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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separato compilation 


भाग - बण्ड 3 उप - बण्ड (il ) 
PART 11 -- Section 3 – Sub -section (11) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छरकर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदश भार भिम 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


( प्रावश्यक वस्तु अधिनियम 
मामले ) जयपुर की प्रवालत में 
स्थानांतरित होने की संभावना 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1995 
का . प्रा . 610 . -- केन्द्रीय सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता , 
1973 ( अधिनियम सं . 2/ 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना के निम्नलिखित आपराधिक मामलों की परवी 
के लिए एतद्द्वारा श्री ए . पी . सिंह, एडवोकेट, जयपुर को 
. विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती हैं : 
( 1 ) मार . सी . 5/ 88- भारतीय दण्ड संहिता के अप 
ए . सी . यू . ( v ) राधों से संबंधित पिशेष मजि 

स्ट्रेट/ ए . सी . जे . एम . विशेष 
पुलिस स्थापना मामले , जयपुर 
की अदालत में एक मामला 
तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 
के अन्तर्गत एक अन्य मामला 
जिसका विशेष । न्यायाधीश 


( 2 ) प्रार . सी . 6/ 88 भारतीय दण्ड संहिता के अप 
ए . सी . यू . ( v ) राधों से संबंधित विशेष मजि 

स्ट्रेट /ए . सी . जे . एम ./विशेष 
पुलिस स्थापना मामले , जयपुर 
की अदालत में एक मामला 
तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 
के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश 
( पावश्यक वस्तु अधिनियम के 
मामलों के लिए ), जयपुर की 

अदालत में एक अन्य मामला । 
( 3) मार . सी . 2/ 88- -- पथोपरि-- - 

ए . सी . यू . ( vii ) 
( 4 ) मार . सी . 3/ 88 - यथोपरि - - 

ए . सी . यू . ( vii ) 
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( 5 ) मार . सी . 1/ 88- विशेष न्यायाधीश ( प्रावश्यक 

स्थापना मामले जयपुर की 
ए . सी . यू . ( vli ) वस्तु अधिनियम मामलों के 

अदालत में एक अन्य मामला । 
लिए ) , जयपुर की अदालत में 

( 2) मार , सी , 3/ 88 - - यथोपरि - - 
एक मामला तथा भारतीय 

ए . सी . यू . ( iv ) 
दण्ड संहिता के अपराधों के 
लिए भी । 

( 3) मार . सी . 4/ 88 - यथोपरि - - 

ए . सी . यू . (iv ) 
[ सं . 225/ 30/ 94-ए . वी . डी .-II ) 

( 4 ) भार . सी . 4/88 - यथोपरि - - 

ए . सी . यू . ( vi ) 
एस . सौंदर राजन, अपर सचिव 

( 5) भार , सी . 6/88 - -- यथोपरि - - 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

ए . सी . यू . ( vi ) 
AND PENSIONS 
( Department of Personnel and Training ) 

[ संख्या - 225 / 30/ 94- ए . वी . पी . - III 
New Delhi , the 17th February, 1995 
S. O . 610. - - In exercise of the powers conferred by So : 

। एस . सौंदर राजन, पवर सचिव 
tion 24( B ) of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 
No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints 
Shri A . P . Singh , Advocato , Jaipur as Special Public Prose . 
cutor for conducting the criminal cases of Delhi Special 

Now Delhi, the 17th February , 1995 
Polico Establishment as detailed below : 

S. O . 611. - In exercise of the powors conferred by Section 
( 1 ) RC. 5188- ACU( V ). - One Court case in the Court 

24 (8 ) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 
of Spl . Magistrate ACJM SPE cases Jaipur , 

of 1974 ) , the Central Government hereby appoints Shr 

for 
Indian Penal Codo offences and another case under 

R . K . Yadav, Advocato Jaipuras Special Public Prosecutor 

for conducting criminal cases of Delhi Special Polio . Esta 
Essential Commodities Act likely to be transferred 
to the Court of Special Judge (for Essential Com 

blishment as detailed below = 
modities Act cases ) Jaipur. 

( 1 ) RC. No. 2 / 88- ACUIV).--- One court case in the court 
(2 ) RC 6 / 88 -ACU ( V ). Ono Court case in the Court 

of Special Judge (for Essential Commodities Aci 
of Special MagistratelACJM SPE cases Jaipur for 

cases ) Jaipur under Essential Commodities Act and 
Indian Penal Code offences and another court case 

another court case , In the court of Special Magistrato 
in the court of Special Judge (for Esscntial Com 

ACIM /SPE lases Jaipur for Indion Penal Code 
nodities Act cases ) Jaipur under Essential Commo 

offences 
ditios Act. 

( 2 ) RC 31/ 88- ACU(IV). --- As above . 
(3 ) RC , 2188- ACU ( VII). - As above. 

( 3) RC 4 / 88 - ACU (TV ). - As above. 
( 4) RC. 3|88- ACU( VII): - As above . 

( 4) RC. 4/ 88 - ACU ( VI . - As above, 
(5 ) RC . 1 /88 -ACU (VI ), Court case in the Court of 

(5 ) RC , 6/88- ACU ( VI): -- As above. 
Special Judge (for Esential Commodities Act cases ) 
Jaipur and also for Indian Penal Code of gifences . 

INo. 225/ 30/94- AVD.II ] 
[ No. 225/ 30/ 94 - AVD.II ] 

S. SOUNDAR RAJAN , Under Secy . 
S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy . 


नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1995 
का . प्रा . 611. - केन्द्रीय सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता , 
1973 ( अधिनियम सं . 2/ 74 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना के निम्नलिखित आपराधिक मामलों की पैरवी के 
लिए एसद्वारा श्री पार . के . यादव , एड्वोकेट , जयपुर की 
विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है : - - 
( 1 ) आर . सी . 2/ 88- आवश्यक वस्तु अधिनियम के 
ए . सी . यू . (iv ) अंतर्गत विशेष न्यायाधीश 

( आवश्यक वस्तु अधिनियम के 
मामलों के लिए ) , जयपुर की 
अदालत में एक मामला और 
भारतीय दण्ड संहिता अपराधों 
के लिए विशेष मजिस्ट्रेट/ए . 
सी . जे . एम ./ विशेष पुलिस 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( समाहर्ता का कार्यालय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) 
कानपुर, 12 दिसम्बर, 1994 

सीमा शुल्क 
का प्रा . 812. .. सीमा शल्क अधिनियम 1962 की 
धारा 152 के खण्ड ( ए ) के अधीन भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय , राजस्व विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना सं . 
33/94- कस ( एन टी ) दिनांक 01 जुलाई, 1994 के द्वारा 
प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी मैं , 
एम . सी . कौल , समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क 
कानपुर एसद्वारा, ग्राम छाता, दिल्ली-मथुरा रोड पर 
110 कि . मी . का शिला खर ( पत्थर ) तहसील छाता. 
जनपद -मथुरा उ . प्र . में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 फी 


भाग II - - (ii) ] 

भारत का राजपत : मापं 11, 1995/फाल्गुन 20, 1916 
: - - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
धारा के अन्तर्गत 100 % ई . ओ . य . व्यवस्थित करने 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
के उद्देश्य से एक माल गोदाम स्थापित किये जाने की घोषणा 

नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1995 
करता हूं । 

का . आ . 614 . -- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ 
[ सं . 03/ 94- कस्टम्स ( एनटी )/ फा . सं . VIII ( 40 ) 

के पाासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियमावली , 1976 
144-कस्ट/ डब्ल्यू एच/ 94/ 23437] 

के नियम - 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में विस 

मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित 
• एम . सी . कोल , समाहर्ता 

भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को , 

जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का 
MINISTRY OF FINANCE 

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है: - - 
(Department of Revenue) 
(Office of the Collector Cuntral Excise ) 

1. मंडल कार्यालय , भागलपुर 
Kanpur, the 121.h December , 1994 

2. शाखा कार्यालय , भररिया 
CUSTOMS 

3. शाखा कार्यालय बेगूसराय 
S. O . 612. --In exercise of the power delegated to the under 

4. शाखा कार्यालय- 1, भागलपुर 
signed vide Notification No. 33194- CUS ( NT ) , Daled the 1st 
July , 1994 by the Government of India , Ministry of Finance , 

5. शाखा कार्यालय- 2, भागलपुर 
Department of Revcoue , New Delhi under clause (a ) of 
Section 152 of the Customs Act , 1962 , 1, M . C. Kaul, Col 

6. शाखा कार्यालय , देवघर 
lector of Customs & Central Excise , Kanpur bereby declare 
villago Chhata , 110 kn , Stone , Delhi Mathura Road , Tehsil 

7. शाखा कार्यालय, दुमका 
Chhata , Distt. Mathura, U . F . to be a warehousing station 
under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the purposes 

8. शाखा कार्यालय , फारबिसगंज 
of setting up of 100 per cent E. O . U . 

9. शाखा कार्यालय , गोड्डा 
INo. 03/ 94- CUSTOMS ( NT ). F. No. VIn( 40 144 - CUSTIWHI 

94 / 2670 ] 10 शाखा कार्यालय , गुलाबबाग 
M . C. KAUL, Collector 11. शाखा कार्यालय , जमुई 
प्रादेश 

12. शाखा कार्यालय, कटिहार 
नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1995 

13. शाखा कार्यालय खगडिया 
स्टाम्प 

14. शाखा कार्यालय, किशनगंज 
का . प्रा . 613. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 

15. शाखा कार्यालय लखीसराय 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खंड 16. शाखा कार्यालय , मधेपुरा 
( क ) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 17. शाखा कार्यालय , मुंगेर 
एतद्वारा मागे उस शुल्क को माफ करती है जो कि विद्युत 

18. शाखा कार्यालय, पूर्णिया 
वित्त निगम लिमि . द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र एक सौ 

19. शाखा कार्यालय , सहरसा 
पचास करोड़ रुपए के मूल्य के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप में 
पणित 173% पी . एफ . सी . ( पहली शृंखला ) के सुरक्षित 

20. शाखा कार्यालय, साहिबगंज 
विमोच्य बांडों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है । 

21. शाखा कार्यालय , सुपौल 

22. मण्डल कार्यालय , ठाणे 
[ स . 1/ 95-स्टाम्प - फा . सं . 33 / 6/ 94-बि . क . ] 23. शाखा कार्यालय- 91जे, ठाणे 

24. शाखा कार्यालय - 933, ठाणे 
प्रान्मा राम , अवर सचिव 

23. शाखा कार्यालय- 41 जी , साबिवली 

26. शाखा कार्यालय- 91 एम , भिवंडी 
ORDER 
New Delhi, the 18th January , 1995 

27. शाखा कार्यालय - 92ए , वाशी 
STAMPS 

28. शाखा कार्यालय- 92 गे , अंबरनाथ 
S . O . 613. - - In exercise of the powers conferred by clauso 

29. शाखा कार्यालय- 92 सी , कलवा 
(a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the lodian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ), the Cent , Government hereby further 

30. शाखा कार्यालय- 92 टी , कल्याण 
temits the duty with which th , bonds in the nature of Pro 
missory Notes --- described as 17 per cent P. F. C . Bonds (Ist 

31. गाखा कार्यालय- 92 एच , कोपरी 
Series) secured rodeemable of the value of rupoes One fifty 
crores only to be issued by Power Finance Corporating Lid . 

32. शाखा कार्यालग - 92 के , खोपोली 
vro chias guable under the said Act. 

33. शाखा कार्यालय 934, कल्याण 
INo. 1/ 95- Stamps F. No. 33 /6 /94-ST ) 
ATMA RAM . Under Secy 

34. शाखा कार्यालय -936, पुणे 
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35. शाखा कार्यालय- 932, उहाणू 
36. शाखा कार्यालय- 92 एफ , उल्हास नगर 
37. शाखा कार्यालय - 92 जी , नालासोपारा 
38. शाखा कार्यालय - 92 जे , बोईसर 
39. शाखा कार्यालय , भाईदर 
40. शाखा कार्यालय , रोहा 
41. शाखा कार्यालय , 91 एन, बसई 
42. शाखा कार्यालय- 91 पी , पनवेल 
43. शाखा कार्यालय- 91 एच , महाड 
44. वेतन बचत योजना शाखा, ठाणे 
45. पेंशन एवं स्कीम शाखा, ठाणे 
46. शाखा कार्यालय -9 17, उल्हासनगर 


32 . Branch Office - 92 K , Khopoli 
33 . Branch Office -934 , Kalyan 
34. Branch Office - 936, Pune 
35. Branch Offlce - 932, Dahanu 
36. Branch Office - 92 F, Ulhasnagar 
37 . Branch office-92 G . Nalasaopara 
38. Branch Office -92 J, Boisar 
39. Branch Office, Bhaindar 
40. Branch Office, Roha 
41, Branch Office- 91 N . Vasai 
42. Branch Office- 91 P , Panvel 
43 . Branch Office -91 H , Mahad 
44. Pay Savings Scheme Branch, Thane 
45. Pens on & Scheme Branch , Thano 
46. Branch Office - 917, Ulhasnagar .. 


INo. 11013/ 4/94- HICH 
S. K . VERMA, Under Secy . 


नई दिल्ली, 13 फरवरी , 1995 


[सं . 11013/ 4/ 94----हि . का , क .] 


सुधीर कुमार वर्मा, प्रवर सचिव 


( Department of Economic Affairs ) 
New Delhi , the 13th February , 1995 


का . भा . 615 . - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ), नियमावली , 1976 
के नियम- 10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में वित्त 
मंत्रालय , भार्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 
स्थित राष्ट्रीय बचत संगठन के निम्नलिखित कार्यालय को , 
जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है: 


. 


S . O . 614. ---In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 ot 
the Official Language ( use for official purposes of the Union ) 
Rule 1976, the Central Government hereby notifies the follow 
ing offices of the Life Insurance Corporation of India , under 
the Administrative control of Ministry of Finguco , Depart 
ment of Economic Affairs, where of moro than 80 percent 
of staff have acquired working knowledge of Hindi, 


1. राष्ट्रीय बचत संगठन , पश्चिम महाराष्ट्र 

क्षेत्रीय कार्यालय , पुणे 


[सं . 11013/4/94-हि . का . क .] 

सुधीर कुमार वर्मा, प्रवर सचिव 


1 . Divisional Office. Bhagalpur 
2. Branch Office, Arariya 
3 . Branch Office, Begusarai 
4 . Branch Office - 1, Bhagalpur 
5. Branch Office- 2 , Bhagalpur 
6. Branch Office , Devghar 
7. Branch Office, Dumka 
8. Branch Offloo , Forbisganj 
9. Branch Ofnce , Goida 
10. Branch Office , Gulbbag 
11 . Branch Offico . Jamul 
12. Branch Office, Katihar 
13. Branch Offico , Khagariya 
14 . Branch Office , Kishanganj 
15 . Branch Office , Lakhisaral 
16. Branch Office, Madhepura 
17. Branch Office, Munger 
18. Branch Office, Purnla 
19 . Branch Office, Shersa 
20 . Branch Office , Sahibganj 
21. Branch Office . Surpol 
22 . Divisional Offico , Thano 
23. Branch Office - 91 J. Thane 
24 . Branch Office- 933, Thano 
25. Branch Offlco- 91G, Dabivali 
26 . Branch Office - 91 M , Bhivandi 
27 . Branch Office-92 A , Vasi 
28. Branch Office- 92 B, Ambarnath 
29 . Branch Office - 92 C , Kalya 
30 . Branch Office-92 D , Kalyan 
31. Branch Office- 92 H , Kopari 


Now Delhi, the 13th February , 1995 
S. O . 615 . - In pursuance of Sub - Rule ( 4) of Rule 10 of 
the Official Language (use for oficial purposes of the Union ) 
Rule, 1976 , the Central Government hereby notifics the fol. 
lowing office of the National Savings Organisation , under 
the Administrative control of Ministry of Finance Depart. 
ment of Economic Affairs, whereof more than 80 percont 
of staff have acquired working knowledge of Hindi, 
1. National Savings Organisation , 

Western Maharashtra Regional Office , 
Pune. 


INo. 11013/ 4/94- HIC ] 
K . VERMA, Under Secy. 


S . 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1995 


का , भा . 816 . - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1976 के 
मियम -10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय , 
प्राधिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय 
साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 


[ भाग 1 - खंड 3(ii ) ] 


भारत 


राजपत : मार्च 11, . 1095/ फाल्गुन 20,. 1016 
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80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:- - 

कम्पनी का नाम : नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 
1. मंडल कार्यालय , पालमपुर 
2. मंडल कार्यालय- 13, बम्बई 
3. वर्धमान नगर शाखा कार्यालय , नागपुर 
4. शाखा कार्यालय , वर्धा 
5. शाखा कार्यालय , कामठी 
6. शाखा कार्यालय , दुमका 
7. मंडल कार्यालय , लहुराबीर , वाराणसी 
8. शाखा कार्यालय -5, लखनऊ 
9. डायरेक्ट एजेंट शाखा, लखनऊ 
10. शाखा कार्यालय , बैठन, जिला : सीधी ( म . प्र . ) 
11. क्षेत्रीय कार्यालय - 2, चण्डीगढ़ 


3. मंडल कार्यालय , नरियाद 
4 . मंडल कार्यालय - 1, बड़ौदा 
5. शाखा कार्यालय , ईयर 
6. शहर शाखा कार्यालय- 6, अहमदाबाद 
7. शाखा कार्यालय , अंकलेश्वर 
8. शाखा कार्यालय , मोडासा 
9. शाखा कार्यालय , गांधीधाम 
10. मण्डल कार्यालय , भरूप 
11. शाखा कार्यालय , व्यारा 
12. सहर शाखा कार्यालय - 1, अहमदाबाद 
13. शाखा कार्यालय , छाणी 


[सं . 11013/4/ 94- हि . का , क . ] 
सुधीर कुमार वर्मा, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 13th February. 1995 


S . O . 617 . - In pursuance of Sub -Rule (4 ) of Rule 10 of 
the Official Language (Use for Official Purposes of the Union ) 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the fol 
lowing offices of the General Insurance Corporation of India , 
under the Administrative control of Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs , whereof more than 80 
per cenr of staff have acquired working knowledge of Hindi. 


[ सं . 11013/ 4/ 94-हि . का . क . ] 

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव 
New Delhi, the 13th Februrary. 1995 
S. O . 616 . - In pursuance of Sub -Rulo (4 ) of Rule 10 of tho 
Official Language (Uso for Official Purposes of the Union ) 
Rules 1976 . Cen.ral Government hereby notifies the following 
offices of the General Insurance Corporation of India , under 
the Administrative control of Ministry of Finance, Depart 

ment of Economic Affairs, where of more than 80 per cent 
of staff have acquired working knowledgo of Hindi. 
Name of the Company : National Insurance Co. Ltd . 

1 . Divisional Office , Palampur 
2 . Divisional Office- 13, Bombay 
3. Vardhman City Branch Office , Nagpur 
4 . Branch Office, Vardha 
5 . Branch Office, Kamthi 
6. Branch Office , Dumka 
7. Divisional Office, Lahurabir , Varanast 
8 . Branch Office - 5 , Lucknow 
9 . Direct Agent Brunch . l.ucknow 
10 . Branch Office, Baidhan , Dist. Sidhi ( M .P .) 
11. Regional Office- 2 , Chandigarh . 

_ INo. 1101314/94- HICT 
S . K. VERMA, Under Secy. 


Name of the Company : The Oriental Insurance Co. Ltd . 

1. Branch Office , Kalol 
2. City Branch Office, Mehsana 
3. Divisional Office , Nadiad 
4 . Divisional Office - 1, Baroda 
5. Franch Office , Idar 
6 . City Branch Office -6 , Ahmedaord 
7. Branch Office , Ankaleshwar 
8 . Branch Office , Modasa 
9 . Branch Office, Gandhidham 
10 . Divisional Offico, Bharuch 
11. Franch Office , Vayara 
12 . City Branoh Office - 1, Ahmodabnd 
13 . Branch Office , Chhani 


INo. 1101314194HIC ] 
s. K. VERMA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 13 फरवरी , 1995 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1995 


का . आ . 617 . - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियमावली, 1976 
के नियम- 10 के उप -निगम ( 4 ) के अनुसरण में वित्त 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित 
भारतीय साधारण श्रीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित करती है: 
कम्पनी का नाम : ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 

1. शाखा कार्यालय , कलोल 
2. शहर शाखा कार्यालय , मेहसाणा 


का . प्रा . 618.- .- केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ), नियमावली , 1976 
के नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में विस 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 
स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित 
कार्यालयों को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवन्द 
ने हिन्दी का कार्यबाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित 
करती है: - - 


कम्पनी का नाम : दि म्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड . 
1. शाखा कार्यालय , विले पार्ले . , 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


2, शाखा कार्यालय , दादर 
3. मंडल कार्यालय , फलीना 
4. मंडल कार्यालय सारवेव 
5. मंगल कार्यालय , तारदेव ईकाई 


of Mypoie, from omong the employees of the State Bank 
of Mysore who are not workmen with effect from the 
16th February , 1995 and upto 15th February , 1998 , or until 
he ceases to be an officer of the State Bank of Mysore which 
ever is carlier , 

ANp. 8 / 5 / 94- 80 . 1 ] 
K. K. MANGAL, Under Secy. 


[सं . 11013/ 4/ 94-हि . का . क ] 
सुधीर कुमार वर्मा, प्रवर सचिव 


नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1995 


New Delhi , the 13th February, 1995 


S . O . 618.- - In pursuance of Sub- Rule ( 4 ) of Rule 10 of the 
Official Language (Use for Official Purposes of the Union ) 
Rule 1976, the Central Government herdby notifics the fol 
lowing oftices of the General Insurance Corporation of India , 
under the Administrative control of Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , whereof more than 80 
per cont of staff have acquired working knowledge of Hindi. 
Namo of the Company : The New India Assurance Co . Ltd , 

1. Branch Office , Ville Parlo 
2 . Branch Oilce, Dadar 
3. Divisional Office , Kalima 
4. Divisional Office , Trrdev 
5. Divisional Office. Tardev Ekal 


का . मा . 620. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व अंक 
की सिफारिश पर , एतदद्वारा घोषणा करती है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध पंजाब नेशनल 
बैंक पर 31, मार्च , 1995 तक उस सीमा तक लाग महीं 
होंगे जहाँ तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च, 1994 
तक की स्थिति के अनसार , लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 
सहित लेखामों मोर तुलनपत्र को निर्धारित ढंग से 
प्रकाशित करने पीर उसकी तीन प्रतियां भारतीय रिजर्व 
बैंक को 30 सितम्बर , 1994 तक की बढाई हुई अवधि 
के अन्दर-अन्दर विवरणियों के रूप में प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा की जाती है । 

[सं 12/9/ 93-बी प्रो ए ] 
मो . एल . सचदेव, अवर सचिव 


INo. 1101314194- HICI 
9 . K . VERMA, Under Secy 


( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1995 
का . मा . 819. -- भारतीय स्टेट बैंक ( अमुषंगी बैंक ) अधि 
नियम , 1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) 
और उपधारा ( 2क ) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( गख ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा 
अनुषंगी बैंक अधिकारी संघ , मैसूर एकक के वर्तमान अध्यक्ष 
श्री एस . गुडराव ( प्रबंधक ) ( लेखापरीक्षा निरीक्षण विभाग 
स्टेट बैंक माफ मैसूर, प्रधान कार्यालय , बंगलौर में कार्यरत ) 
को स्टेट बैंक ग्राफ मैसूर के उन कर्मचारियों में से , जो कर्मकार 
नहीं है , दिनांक 16 फरवरी, 1995 से 15 फरवरी, 1998 
फो समाप्त अवधि के लिए या जब तक वे स्टेट बैंक आफ मैसुर का 
पधिकारी पद छोड़ नहीं देते , इनमें से जो भी पहले हो , स्टेट 
बैंक माफ मसूर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति 
करती है । 


New Delhi , the 23rd February, 1995 
S .O . 620 . - In exercise of the powers conferred by Sxction 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Suction 
31 of the sald Act shall not apply to Punjab National Bank 
upto 31st March, 1995 in so far as it is required to publish 
the accoun !8 and balance sheet e , at 31st March , 1994 to 
gether with auditors report in the prescribed manner and 
submii threo copies thereof as returns to the Resorve Bank 
of India within the extended period upto 30th September , 
1994. 


No. 121993- ROAI 
B. L. SACHDEVA, Under Secy . 


[ संख्या 8/ 5/ 94 गी प्रो -I)] 

के के मंगल अवर सचिव 
( Banking Division ) 
New Delhi, the 16th February. 1995 


भारतीय रिजर्व बैंक 
विदेशीमुद्रा नियंत्रण विभाग 

बंबई, 31 जनवरी, 1995 
का , मा . 621 , - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 
1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के 
साय पठित धारा 18 और धारा 73 की उपधारा ( 3 ) 
के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उस व्यक्ति 
को छोड़कर जो प्रदर्शनी व्यापार मेला में भाग लेने 
के लिए भारत के बाहर हो , भारत के निवासी व्यक्ति को भारत 
के यहार किसी बैंक में विदेशी मुद्रा का खाता खोलने और 
पंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेला में प्रदर्शन सह विकी हेतु 
नियोतित पाभूषण और अन्य माल की बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा 


S . O . 619, In pursuanco of clause ( cb ) of sub -section ( 1 ) 
of section 25 read with cub - section ( 1 ) and sub -section (21 ) 
of section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks ) 
Act. 1959 ( 38 of 1959), the Central Govornment after consul. 
tation with the Reserve Bank of India , hereby appoint Shri s. 
Gundu RAO, presently Chairman of Associate Banks Oficers 

Association Mysorc Unit [ workins as Manage . ( Audit) , 
Inspection Detartment , Stats Bank, of Mysore, Head Office , 
Bangalore ) , as director on the Board of the State Bank 
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भाग- -- 


( i) 


. . . . . - - भारत का पजपक्ष : मा 11, 1995/फाल्गुन 20 , 2018 


KESERVE BANK OF INDIA 


जमा करने के लिए उसका परिचालन करने की अनुमति देता है , 
बशर्ते कि प्रदर्शनी व्यापार मेला खत्म होने के तुरंत बाद खाता 
बंद कर दिया जाए और प्रदर्शनी /व्यापार मेला की समाप्ति के 
समय विदेशी मुद्रा में राशि प्रत्यावर्तित की जाए तथा निर्यातक 
उसके बैंकर द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित कारो 
बार और प्रदर्शनी/व्यापार मेला में प्रदर्शन -सह बिक्री 
के लिए निर्यातित माल की बिक्री का पूरा हिसाब 

और शेष माभूषण माल के पुनर्भायात का साक्ष्य भारतीय 
रिजर्व बैंक को 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करे । 


( Exchange Control Department ) 

Booibay , tho 31st Japvary , 1995 
S . O . 621 , - In Pursuance of Sub- section ( 1 ) of Section 
8 road with Section 18 and sub- section (3 ) of Section 73 of 
the Foreign Exchange Regional Act , 1973 ( 46 of 1973), 

hc Reserve Bank of India hereby permits a person resident 
in India but who is out of India for participation in cxhibi 
tion (trade fair to open with a bank outsido India an account 
in frocign currency and operate for depositing the foreign 
exchange oblained by sale of jewellery and other goods ex 
ported for display- cum - sale in the international exhibition 
trade fair provided that the account is closed inimodlarely 
after close of exhibition /trodo fair and the amount is repatria 
ted in foreign exchange at the time of closure of the exhibi 
tion fair and the exporter furnishes to Reserve Bank the full 
account of transactions and sale of goods exported for din 
play -cum -sale in exhibltion /trade fair duly certified by his 
banker and evidence of reimport of balanoc jcwellery goods 
within a period of 15 days . 

( Notification No. F. E. R. A. 161195/ RB] 

D . R . MEHTA. Dy. Governor 


[ अधिसूचना सं . फेरा 161 /95/ प्रारबी ] 


ही . प्रार . मेहता , उप गवर्नर 


कोयला मंत्रालय 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995 
का , प्रा . 622 .--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला पभि 
प्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

अत , अब केन्द्रीय सरकार, कोथला धारक क्षेत्र ( अर्जत और विकास ) अविनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धाग 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले 

का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय को सूचना देती है, 
___ इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाल क्षेत्र के रेखांक सं . सी - 1 ( ६ )/III / जी . पार . 546 -~- 294, तारीख 8 फरवरी, 
1994 का निरीक्षण वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि . , ( राजस्व विभाग ) कोल एस्टेट , सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 ( महाराष्ट्र ) के 
कार्याला में या कलक्टर छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काऊंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 
इस अधिसूचना के अंतर्गत ग्राने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 

नक्शा , पार्टी और अन्य दस्तावेजों की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर 
भार साधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष ( राजस्व ) वैम्टर्न कोलफील्ड्स लि . , कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स , नागपुर- 440001 ( महाराष्ट्र ) 
को भेजेंगे । 

अनुसूची 

ब्लाक 1 
से पिया ब्लाक 1 और 2 

पेंच क्षेत्र 

जिला --छिदवाड़ा (मध्य प्रदेश ) 
[ प्लाट सं . सी -- 1 ( ६/ III/ जो . आर. /546- 294 , तारीख 8 फरवरी, 1994] 
क . ग्राम का नाम पटवारी बन्दोबस्त स . तहसील जिला 

टिप्पणिया 
संख्या सकिल से . 

हेक्टर में 
( 6) 

( 8 ) 
1 , मेथिया 583 परासिया छिदवाड़ा 

2800 

भाग 
2. दिघवनी 

70 266 परासिया छिदवाड़ा 

4055 

भाग 
कुल क्षेत्र 6 . 855 हेक्टेयर ( लगभग ) 

या 16. 940 एकड़ ( लगभग ) 


क्षेत्र 


- - 


- 


- 


- । 


. 


( 3 ) 


- 


- - 


- 


- 


. 
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सीमा वर्णन 


- 


- 


- 


साथया 


- 


- 


श - आ. रेखा बिन्दु "अ " से प्रारम्भ होती है और पेंच नदी के पश्चमी किमारे के साथ- साथ दिषावनी ग्राम से होकर 

जाती है और बिन्दु " अ " पर मिलती है । 
भट रेखा ग्राम दिषावनी से होकर जाती है, पेंच नदी पार करती है और ग्राम सेषिया से होकर प्रागे बढ़ती है 

और बिन्दु "ट " पर मिलती है । 
ट - -3 रेखा पेंच नदी के पूर्वी किनारे के साथ -साथ ग्राम सेथिया से होकर जाती है और बिन्दु “ ठ " पर मिलती है । 
- - --- रेखा ग्राम सेथिया और छिदा की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है, पेंच नदी पार करती 

है और विन्दु " " पर पेंष नदी के मध्य में मिलती है । 
- - - - - रेखा पेंच नदी के मध्म से होकर प्राम छिदा और विधवनी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती 

है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
ह --- -- रेखा ग्राम दिघवनी से होकर गुजरती है, पेच नदी पार करती है और प्रारभिक बिन्दु " झ " पर मिलती है । 

. अनुसूची ब्लाक 2 
सेथिया स्लाक 1 और 2 

पंच क्षेत्र 

जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
[ प्लाट स . सी / 1 (ई ) III/ जी प्रार / 548- 294, तारीख 8 फरवरी, 1994] 
कम ग्राम का माम पटवारी सकिल बन्दोबस्त 

तहसील जिला 

क्षेत्र टिप्पणी 
संख्यांक 

सं . स . 

हेक्टर में 
सेथिया 

72 583 परासिया छिदवाड़ा 

5 . 079 भाग 
कुल क्षेत्र 

5 . 079 हेक्टर ( लगभग ) 

या 12. 550 एकड़ ( लगभग ) 
सीमा वर्णन : - - 
क - ख - ग -- . -- .- -- : ---रेखा बिन्दु "क " से प्रारंभ होती है और ग्राम सेथिया से होकर जाती है तथा बिन्दु " " 

पर मिलसी । 
च - छ - - ज --- : ---रेखा सेथिया विवृत्त खान की विद्यमान पट्टाधुति सीमा के साथ - साथ ग्राम सेथिया से होकर जाती 
है और प्रारम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है 

[ फा . सं , 43015/ 12/ 94/ 94 एल एस डब्ल्यू ] 

नरेन्द्र भगत , निदेशक 
MINISTRY OF COAL 

The plan bearing No . C- 1 ( EIII| GR| 546 -294 dated the 8th 

February , 1994 of the area covered by this notification can 
New Delhi, the 13th February , 1995 

be inspected in the office of the Western Coalfields Limited 

(Revenue Department), Coal Estate , Civil Lines Nagpur 
S . O . 622 . - Whereas it appears to the Central Government 

440001 ( Maharashtra ) or in the office of the Collector 
that coal is likely to be obtained from the landy mentioned 

Chhindwara , ( Madhya Pradesh) or in the office of the coal 
in the Schedule hereto apnexed; 

Controller , 1, Council House Street, Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notifi ] 
Now , therefore, in exercise of the powers conterred by Ruo cation shall deliver all maps , charts and otlier documents 
section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acqui. referred to in sub- section ( 7) of Section 13 of the said Act 
sition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957) ( heroinafter 

to the Officer -in - Charge and of the Department ( Revenue ), 

Western Coafields Limited, Coal Estate, Civil Lines. Nagpur 
referred to as the sald Act), the Central Government hereby 

440001 ( Maharashtra ) within ninety days from the date of 
givog notice of its intention to prospoct for coal therein . publication of this notification , 

SCHEDULE BLOCK -- I 
SETHIA BLOCK I AND II 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 
( Plan No . C -1 ( E) III/ GR/ 546- 294 dated the 8th February , 1994 ) 
Sl. Name of Villago Patwari Settlement Tehsil District 

Aroa in Remarks 
No . circle number 

hectares 
number 
1. Sethia 

583 Parasia Chhindwara 2 . 800 Part 
2 . Dighawani 

70 

266 Parasia Chrindwara 4 . 055 Part 
Total area : 

6 . 855 Hectares 
( approximately) 
16. 940 acres 
( approximately) 


12 


- - - . 


- - 
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- - - - - -- - - - - -- - - - - 
Boundary description : 

L - M Line passes along the common village boundary 

of villages Sethla and Chhindu , crosses Pench River 
Į Line starts from point l and passes through village 

and mects at the centre of Pench River at point 
Dighawani along the Western Bank of Pench River 

M . 
and meets at point J . 
J - K Linę passes through village Dighawani, crosses Pench 

M - N Line passes along the common village boundary of 
River and proceeds through village Sethia and 

villages Chhinda and Dighawani through the centre 
meets at point K . 

of Pench River and meets at point N . 
K - L Line passes through village Şethla along tho Eastern 

N - I Line passes through village Dighawani, crosses Pench 
bank of Pench River and meets at point L , 

River and mcets at starting point T 
SCHEDULE BLOCK - II 
SETHIA BLOCK I AND II 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 
( Plan No. C-I ( E) III / GR/ 546- 294 dated the 8th February, 1994 ) 


Name of village 


Tehsil 


District 


Sl. 
No. 


Re jarks 


Patwari 
circle 
Number 


Settlement 
number 


Area in 
hectures 


- - - - - - - - 


- 


- . - . 


- - 


- 


-~ - - 


-- 


-- 


- 


- 


- - - -- 


- 


- - 


- 


... Sethin 


____ 1 


Sethia 


- 


72 


583 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


Parasia Chhindwara 

Total area : 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


5 . 079 Part 

5 . 079 hectares 
( approximately ) 
12. 550 acres 
(approximately) 


or 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


___ Total area of Block - I and Block - II 


- 


or 


11 . 934 hectares ( approximately ) 
29 . 490 acres (approximately ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


338 पर प्रकाशित भारत के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 
का . प्रा . सं . 337, दिनांक 27दिसम्बर , 1993 में : 


पृष्ठ 336 पर 


Boundary doscription : 
A - B - C - D - E - F Line starts from point A and passes 

through village Sethia and meets at point F . 
F -G - H - A Line passes through village Sethia along tho 

existing lease hold boundary of Sethja opencast mino 
and mects at starting point A . 

- [ No. 4301511294-LSW] 

N, BHAGAT , Director 
नई दिल्ली , 14 फरवरी, 1995 

शुद्धि पत्र 


अनुसूची में " माटरी ब्लाक केहन क्षेत्र " के स्थान पर 
" मावरी ब्लाक कन्हान क्षेत्र पढ़िए। " 


का . प्रा . 623. - भारत के राजपन्न भाग- II खंड 3, उपखंड 
( ii ) तारीख 29 जनवरी, 1994 के पृष्ठ 336 से 


[ फा . सं . 43015/9/ 92-एल एस उठल्यू ] 

नरेन्द्र भगत , निदेशक 


पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995 
का प्रा . 624 - - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का , प्रा . 
स . 22852, तारीख 13- 9- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग 

कार को पाइप लाइनों की बिछने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 
453 GI / 95 - 2 
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और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी ग्राफ इण्डिया लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा । 

वाद - अनुसूची 

एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला 

तहसील परगना 

मौजा गाटा संख्या अजित क्षेत्र हेक्ट० अन्य विवरण 


- 


- 


- 


- - - 


5 


मथुरा 


मथुरा 


- मथुरा - - 


मथुरा 


सोन 


924 
918 
920 


919 


921 


2 


923 
916 
899 
900 
902 
883 
882 
881 
879 
863 
861 
862 
860 
864 
859 
711 
712 
717 
718 
735 
729 
728 
725 


0 . 0400 
0 . 2340 
0 . 0100 
0 . 0360 
0 . 0080 
0 . 0040 
0 . 0940 
0 . 0060 
0 . 3420 
0 . 0300 
0 . 3600 
0 . 0060 
0 , 1310 
0 . 0110 
0 . 0420 
0 . 0240 
0 . 0900 
0 . 1880 
0 . 0060 
0 . 0840 
0 . 3900 
0 . 0360 
0 . 3900 
0 . 0080 
0 . 0040 
0 . 0530 
0 . 4600 
0 . 1020 
0 . 1080 
0 . 2170 
0 , 0300 
0 . 10 20 
0 . 0960 
0 . 3500 
0 . 1320 
0 . 0 180 
0 . 1750 
0 . 0300 
0 . 1900 
0 . 0190 
0 , 1350 


726 


445 
468 


467 
466 


461 
459 
458 
457 
456 
454 
453 
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( HTT [ I- - 3 (1 ) ] 


VAT 14 : N11, 1995TTT 20 , 1910 
- - - 

- - - - - - -- - - - - - - 


- 


. - 


- - - 


. - - . - . - - - 


- 


- - - - = - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


aque 


मथ रा 


मथुरा 


aqur 


# 97 


मथुरा 


- 


सोन 


452 


451 


433 


430 


384 
408 
352 
351 
348 
347 
346 
345 
344 
342 
343 
339 
338 
336 
335 
334 
244 
240 
241 
239 
238 
237 
236 
234 


0 . 0030 
0 . 0020 
0 , 0120 
0 . 0030 
0 . 7000 
0 . 0700 
0 . 0030 
0 . 0100 
0 . 0900 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 0050 
0 . 0850 
0 . 1270 
0 . 2860 
0 . 0600 
0 . 0040 
0 . 2800 
0 . 1480 
0 . 1900 
0 , 1300 
0 . 0100 
0 . 1660 
0 . 0600 
0 . 0550 
0 . 3800 
00 . 020 
0 . 0040 
0 . 0120 


सम्पूर्ण योग 


70 


7 . 6970 FT 


19 . 011 
30 - 08 - 07 


45 
ater 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 


[p .91. 14016/ 3/ 94 t. 97. ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 


And further whereas tlic Central Goveronicat hag. after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


New Delhi, thc 22nd February, 1995 


S . O . 024 . — Whcicas by notilication of the Governinent of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2265 dated 13 - 9 - 94 
under sub -section ( 1 ) of section ( 3 ) of the l etroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User ) in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline : 


Nuw , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Guvernment herchy declare that the righl of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall Instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances. 


And whereas the Camicient Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
ho Government. 


844 
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CASE SCHEDULE 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- . 


. . - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - . 


. 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


H . B .J . UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 
Tehsil -- 

Pargana Village 


- - 


- 


- 


- 


- 


intrict --- - - 
District 


- 


Rem :rks 


Plot No. Acquirol 

Area in 
Hectare 


-- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- -- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 
2 


- 


- 


4 


6 


- - - 


-- . 


. 


. 


- 


- - 


Mathura 


Mathura 


Mathura 


Son 


924 


918 


920 
919 
921 


922 


923 
916 
899 
900 
902 


883 


882 
881 
879 
863 
861 
862 
860 
864 
859 


711 


712 


717 


718 


0 . 0400 
0 . 2340 
0 . 0100 
0 . 0360 
0 . 0080 
0 . 0040 
0 .0940 
0 . 0060 
0 . 3420 
0 . 0300 
0 . 3600 
0 . 0060 
0 . 1310 
0 .0110 
0 . 0420 
0 . 0240 
0 . 0900 
0 . 1880 
0 . 0060 
0 .0840 
0 . 3900 
0 . 0360 
0 . 3900 
0 . 0080 
0 . 0040 
0 . 0530 
0 . 4600 
0 . 1020 
0 . 1080 
0 . 2170 
0 . 0300 
0 . 1020 
0 . 0960 
0 . 3500 
0 . 1320 
0 .0180 
0 . 1750 
0 . 0300 
0 . 1900 
0 .0190 
0 . 1350 
0 . 0030 
0 . 0020 
0 . 0120 
0 . 0030 
0 . 7000 
0 . 0700 
0 . 0030 
0 .0100 


735 
729 


728 


725 
726 
445 
468 
467 
466 


461 


459 


458 


457 


456 
454 


453 


4 52 
451 


433 


432 


430 
384 
408 
352 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


[ भाग [ [---- खंड 
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-- 


- 


- - 


- - 


- 


- - -- - - - - -- 


- - 


- - 


- - - - - - 

2 
- -- - - - - 


2 - 


3 


- 


- 


- - - - - - - -- 


-- - - - - - 


- - - 


- - -- - - -- 


- - - 


Son 


351 
348 
347 


346 


345 
344 


342 
343 


339 
338 
336 
335 


0 . 0900 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 0050 
0 . 0850 
0 . 1270 
0 . 2860 
(0 . 0600 
0 . 0040 
0 . 2800 
0 .1400 
0 . 1900 
0 . 1300 
0 . 0100 
0 . 1660 
(0 . 0600 
0 . 0550 
0 . 3800 
0 . 0020 
0 . 0040 
0 . 0120 


334 


244 
240 
241 
239 
238 


237 


236 
234 


G. TOTAL 


70 


7. 6970 Hectare 


OR 
OR 


19 . 011 Acres 
30 - 08 - 07 Bigha 


INo . L-14016/ 3/94G. P.] 


ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली, 22 फरवरी , 1998 


का . आ . 625: - --यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . 
आ . सं . 1283 तारीख 4- 6-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय प्रकट कर दिया था । 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भगियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधानों से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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- - 


- - 


--- - - - -- 


- 


- 


- - - - - 


- 


-- - - - - 


- . - - - 


- --- -- 


- 


- 


- - - -- - . . - - - 


- - - 


- - - - 


- - 


-- 


- 


वाद- अनुसूची 
एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


अर्जित क्षेत्र . 
हेक्ट . 


2 


56 


मथुरा 


छाता 


छाता 


कोंकेरा 


114 0 . 0300 
79 0 . 1320 
80 0 . 5880 
81 0 . 2220 
77 0 . 0060 
45 0 . 2260 
44 0 . 0180 
46 0 . 2480 
42 0 . 0080 
48 0 . 0400 
33 0 . 0420 
32 0 . 1500 
31 0 . 0350 
35 0 . 1880 
36 0 . 2200 
29 0 . 0090 
20 0 . 6540 
19 0 . 2160 
22 0 . 0150 


योग 


19 


3 . 0470 


हेक्टेअर 


- 


- 


या 
या 


7 . 526 
12- 00-16 


एकड़ 
बीघा 


[ सं . एल -14016/3/94- जी . पी . ] 

अर्धन्दू सेन , निदेशक 


New Delhi, the 22nd February , 1995 


user in the lands specificd in the schedulo appended to this 
notification ; 


S . O . 625. — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1283 dated 4 - 6 - 1994 
under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Goverument declared 
its intention to asquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purposc of 
laying pipeline : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
5.1jd lands specificd in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


And further in cxcrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section tho Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead uf vesting in 
Central Government veşts on this date of the puSlication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited fro 
from encumbrances . 


[ भाग II - खंड 3( ii ) ] 
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CASE SCHEDULE 


H .B .J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Remarks 


Plot No. Acquired 

Area in 
Bigha / Acres 


67 


Mathura 


Chhata 


Chhata 


Kaunkera 


114 


0 . 0300 
0 . 1320 
0 . 5880 
0 . 2220 
0 . 0060 
0 . 2260 
0 . 0180 
0 . 2480 
0 . 0080 
0 . 0400 
0 . 0420 
0 . 1500 
0 .0350 
0 . 1880 
0 . 2200 
0 . 0090 
0 . 6540 
0 . 2160 
0 . 0150 


TOTAL 


19 


3 , 0470 Hectares 


7 . 526 Acres 
12 - 00 - 16 Bigha 


OR 


[ No. L-14016/3/94 - G. P.] 


ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 


का . आ , 626: - - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैदोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . 
आ . सं . तारीख 1626/ 16- 7- 9.1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अनः उगत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करगे हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उफ्त भमियों का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्धारा अर्जित किया जाता है । 
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ओर आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैरा अथारिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


। 


। 


वाव- अनसूची 
एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


जिला 


तहसील 


परगना 


परगना 


मौजा 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


अर्जित क्षेत्र . 
बीघा/ एकड़ हेक्टे . 


56 


- 


- 


- 


मथुरा 


मथुरा 


छाता 


छाता 


छाता 


छाता 


धनोटा 


84 0 . 0160 
91 0 . 8780 
100 0 . 0030 
106 0 . 2780 
107 0 . 2480 
108 0 . 0030 
109 0 . 0080 
110 ) . 2900 
111 0 . 2480 
113 0 . 0330 
114 0 . 0980 
112 0 . 1780 
1150. 0030 
120 0 . 0080 
1210. 2950 
1220. 0080 
128 0 . 0030 
130 0 . 2980 
31 0 . 0080 
24 0 . 3180 
25 0 . 1640 
26 0 . 0820 
160 0 . 5330 
157 0 . 0030 
156 0 . 6830 
155 0 . 1180 
154 0 . 0630 
153 0 . 0160 


योग 


. 


28 4 . 8840 


हेक्टेअर 


12- 064 
19- 06-02 


एकड़ 
बीघा 


-- - -- - 


- - - 


- 


। 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


[ सं . एल -14016/ 3/ 94- जी . पी .] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


11, 1995 TTT 20, 1918 
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New Delhi, the 22nd February , 1995 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


SO . 626 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O , 1626 dated 16 - 7 - 1994 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Goverament declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declare that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying tho pipeline ; 


And wlicreas the Competent Authority has under Sub 
section ( i ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
jų the Government. 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
(4 ) of that section , the Central Governmont directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances. 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


CASE SCHEDULE 
H . B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Acquired Remarks 
Area in 
Bigha /Acres 


5 


6 


Mathura 


Cubata 


Chhata 


Dhanauta 


84 


91 


100 
106 


107 


108 
109 
110 
111 
113 
114 
115 
112 
120 


121 


0 . 0160 
0 . 8780 
0 . 0030 
0 , 2780 
0 . 2480 
0 . 0030 
0 . 0080 
0 . 2900 
0 . 2480 
0 . 0330 
0 . 0980 
0 . 0030 
0 . 1780 
0 . 0080 
0 . 2950 
0 . 0080 
0 . 0030 
0 . 2980 
0 . 0080 
0 . 3180 
0 . 1640 
0 . 0820 

0 . 5330 
0 . 6830 
0 . 0030 
0 . 1180 
0 .0630 
0 . 0160 


122 
128 
130 


160 
156 
157 
155 
154 
153 


TOTAL 


28 


OR 
OR 


4 . 8840 Hectares 
- - - - - - - 

12 - 064 Acres 

19 - 06 - 02 Bigha 
[No. L . 14016 / 3 /94 . G .P . ) 
ARDHENDU SEN , Director 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - 
___ नई दिल्ली, 22 फरवरी , 1995 
का . आ . 627 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैम अधिसूचना 
2667 तारीख 8 - 10- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः तक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वार 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों का उपयोग में अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि , में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


वाद- अनुसूची 
एच. बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


अर्जित क्षेत्र , 
बीघा / एकड़हिक्ट . 


2 


मथुरा 


छाता 


छाता 


अजनोठी 


153 0 . 3940 
152 0 . 0060 
145 0 . 4560 
144 0 . 0060 
143 0 . 1160 


योग 


5 


0 . 9780 


हेक्टेअर 


__ या 

या 


2 . 415 
03- 17- 06 


एकड़ 
बीघा 


[सं . एल-140 16/3/ 94- जी . पी . ] 

अर्धन्दु सेन , निदेशक 


New Delhi , the 22nd February, 1995 


user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


S . O . 627 ,---Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2667 dated 8 - 10 - 1994 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
ils intention to acquire the righ : of liver in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline% 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that thc right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Certral Governmçnt vests on this date of the puglication of 
Jins de laration in the Gas Authority of India Liniiod frie 
from encumbrances. 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
cection ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire thọ right of 


[ भाग II - - खंड 


(ii ) ) 
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CASE SCHEDULE 


. . . 


- - 


- - 


H . B . J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECI 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


--- 


- 


-- 


- 


- 


-- 


- -- 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Remarks 


Acqui. cd 
Area 1 
Bigha / Acres 


- 


- 


- 


67 


--- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


Mathura 


Chhata 


Chhata 


Ajnothi 


152 


- - - -- -- 

0 . 3940 
0 . 0060 
0 . 4560 
0 . 0860 
0 . 1160 


145 


144 
143 


TOTAL 


0 . 9780 Hectares 


OR 
OR 


2 . 416 Acres 
02 - : - 6 Brha 


IN . L . . . 013 /94 - GP.1 


AR .. EN_ 


EN, Ditctor 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 


का . आ . 628 : - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार । जन ) अधि.नयम , 
1992 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . 
आ . सं . 1278 तारीख 4-6- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है 


और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिक र पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देते है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि . में समी बाधाओं से 
मयत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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वाद - अनुसूची 


एच , बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


जिला 


तहसील 


तहसील 


परगना 


परगना 


मौजा 


मौजा 


गाटा संख्या 


गाटा संख्या 


अर्जित क्षेत्र . 


अर्जित क्षेत्र , 
बीघा/ एकड़ हेक्ट . 


अन्य विवरण 


अन्य विवरण 


- 


- 


7 


मथुरा 


मथुरा 


छाता 


छाता 


छाता 


छाता 


सुजावली 


सुजावली 


89 


89 


90- ब 


0 . 5860 
0 , 4190 
0 . 1830 
0 . 3860 
0 . 2680 
0 . 1080 
0 . 0080 
0 . 1470 
0 . 3920 
0 . 0900 
0 . 6880 
0 . 0080 


76 


G9- 7 


70 


0 . 2940 
0 . 4180 


कुल योग 14 


3 . 9930 


हेक्टेयर 


9 . 862 


15- 15- 12 


बीघा 


[ सं . एल - 14016/ 3 94-जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


New Delhi , the 22nd February , 1995 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


S. O . 628. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1278 dated 4 - 6 - 1994 
under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petrolum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Governinent declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedulo appended to that notification for purpose of 
laying pipeline %3B 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notiſi 
cation hereby acquired for laying the pipelinc ; 


And whereas tho Competent Authority hag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. siihmitted report 
to the Government . 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Castral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances. 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , docided to acquire the right of 


[ भाग II-- - खंड 3 ( ii )] 
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- - - 


- 


- - 


- - -- - 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- 


- - - 


भारत का राजपन्न : मार्ष 11, 1095/ फाल्गुन 20, 1916 

- - - -- -- - - - - - - - - - 
CASE SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- - 


-- - - -. - . - - . - 


- - . 


H . B . J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


-- --- - -- --- - --- - - - 
Distr ct 

Tehsil 


Pargana 


Village 


Remarks 


Plot No. Acquired 

Area in 
Bigha/ Acres 


5 


Chhata 


Chhata 


Mathura 


Chhata 


Chhata 


s 


Sujaoli 


90B 
88 


83 


76 
69B 


0 . 5860 
0 . 4190 
0 . 1830 
0 . 3860 
0 . 2680 
0 . 1080 
0 . 0080 
0 .1470 
0 . 3920 
0 . 0900 
0 . 6880 
0 . 0080 
0 .2940 
0 . 4180 


G . TOTAL 


14 


3 . 9930 Hectares 


--- - -- 


- 


- - - - - - 


-- 


- . ..... . - - 


- 


OR 
OR 


9 . 802 Acres 
15 -15 - 12 Bigha 


[ No L- 14016/ 3 / 94 - GP] 


ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 
का . आ . 629 : - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . आ . सं . तारीख 16 22/16- 8- 94 द्वास केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्स 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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वाद- अनुसूची 
एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


अर्जित क्षेत्र . 
बीघा एक हिक्ट . 


- 


- 


- - 


3 


मथुरा 


छाता 


छाता 


बरनावली 


580 
579 
578 
578 / 692 
570 


0 . 0440 
0 . 6140 
0 . 0060 
0 . 0320 
0 . 310 


att 5 


0 . 7270 


हेक्टेअर 


47 


1 . 795 573 
02- 17-09 after 


[ . T - 14016/3/ 94-5ft . 9 .] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
New Delhi, the 22nd February, 1995 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
S . O . 629 .-- - Whereas by notification of the Governmont of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1622 dated 16 - 7 - 1994 Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

section (1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 

Government hereby declare that the right of user in the 
its intention to acquire the right of usor in the lands specified 

said lands specified in the schedule appended to this notifl 
in the schedule appended to that notification for purpose of cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
laying pipeline ; 

And further in cxorcise of power conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority was under Sub 

(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act subinitted report 
to the Government. 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the puslication of 
And further whereas the Central Government has, after this declaration in the Gas Authority of India Limited freo 
considering the said report , decided to acquire the right of from cncumbiances. 

CASE SCHEDULE 
H . B . J . UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Remarks 


Acquired 
Area in 
Bigha /Acres 


Mathuſa 


" 


Chhata 


Chhata 


Chhata 


Chhata 


Barchawali 


580 
579 
578 
578/692 


0 . 0440 
0 . 6140 
0 . 0060 
0 . 0320 
0 . 0310 


570 


TOTAL 


5 . 


0 . 7270 Hectares 


OR 

1 . 795 Acres 
OR 02 - 17 -09 Bigha 

[No L -14016 /3 / 94 - G P ] 
ARDHENDU SEN , Directo 


[ भाग IIMS 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 11, 1995/ फाल्गुम 20, 1918 


855 


नई दिल्ली, 22 फरवरी , 1995 

पन: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . प्रा . सं . 
1819 तारीख 16- 7- 94 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उषत 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी माफ इंरिया लि . में सभी बाधाओं से मक्स 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

वाद- अनुसूची 

एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला 

परगना 

गाटा संख्या अजित क्षेत्र अन्य विवरण 

( हेक्ट० ) 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


जिला 

1 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


- 


मथुरा 


छाता 


छाता 


शाहपुर 


555 


557 


562 
558 


564 


584 


585 


586 
587 
593 


592 


594 
596 
548 
544 
545 
599 


0 . 0240 
0 . 3220 
0 . 0300 
0 . 0356 
0 . 2500 
0 . 2620 
0 . 1360 
0 . 0690 
(0 . 0030 
0 . 0588 
0 . 0036 
0 . 4540 
0 . 1840 
0 . 1600 
0 . 2700 
0 . 4104 
0 . 0 156 
0 . 0060 
0 . 0480 
0 . 6380 
0 . 1920 
0 . 1440 
0 . 0240 
0 . 1570 
0 . 0024 
0 . 3700 


546 


547 


2 68 
269 
263 
267 
265 
264 
266 
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6 
छाता छाता 

D17697 ( 717 ) 

1162 264 0 . 0846 
259 

0 . 0240 
चकरोड 

0 . 0360 
252 

0 . 1920 
251 

0 . 4320 
250 

0 . 1530 
249 

0 . 7390 
245 

0 . 0060 
246 

0 . 0360 
230 

0 . 2160 
घकरोड़ 

0 . 0180 
108 

0 , 1200 
चकरोड़ 

0 . 0300 
110 

0 . 1630 
109 

0 . 1800 

0 , 0120 
99 

0 . 0120 
100 

0 , 2430 
101 

0 . 4080 
102 

0 . 1628 
92 

0 . 0300 


103 


कुल योग 


47 


7. 5548 


18 . 66 145 
29- 17-03 at 
[p . 574 - 14016 / 3/ 94 -51. 41 . 1 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
Now Delhi, tho 22nd February , 1995 

L er in the lands specified in the schedulo appended to this 

notification ; 
S . O . 630 .-_ Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1619 dated 16 -7 - 1994 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
under sub - section ( 1 ) of soction 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land 

section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared Government hereby declare that the right of user in the 
its intention to acquire the right of user in the lands specified said lands specified in tho schedule appended to this notifl 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
laying pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
to the Government. 

Central Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has after this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
considering the said report, decided to acquire the right of from encumbrances . 

CASE SCHEDULE 


District 


. H . B . J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 
Tehsil Pargana Village 

Plot No. Acquired Remarks 

Area in 

Bigha /Acres 
2 - 

- - - - 

-- - 
Chhata 

Shahpur 

0 . 0240 
0 . 3220 
0 . 0300 


6 


Mathura 


- 


- - 


Chhata . 


Chhata 


- 


562 


TTTTT 27646 : # 


11, 1995/97 


20, 1916 


(MTT II--- 3 ( ii )] 
- - - - 

12 


- 857 
- _ 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - . . . - 


3 


4 


Mathura 


Chhata 


Chhata 


Shahpur [c ntd .] 558 


564 


584 
585 
586 


587 
593 
592 
594 
596 
548 
544 
545 
599 
546 
547 
268 
269 
263 
267 
265 
264 
266 
1162 /264 


0 . 0356 
0 . 2500 
0 . 2620 
0 . 1360 
0 . 0690 
0 . 0030 
0 . 0988 
0 . 0036 
0 . 4540 
0 . 1840 
0 . 1600 
0 . 2700 
0 . 4104 
0 .0156 
0 . 0060 
0 . 0480 
0 . 6380 
0 . 1920 
0 . 1440 
0 . 0240 
0 .1570 
0 . 0024 
0 . 3700 
0 . 0846 
0 . 0240 
0 . 0360 
0 . 1920 
0 . 4320 
0 . 1530 
0 . 7390 
0 . 0060 
0 . 0360 
0 . 2160 
0 . 0180 
0 . 1200 
0 .0300 
0 . 1630 
0 . 1800 
0 . 0120 
0 . 0120 
0 . 2430 
0 . 4080 
0 . 1628 
0 . 0300 


259 


Chakroad 


252 


251 
250 
249 
245 


246 


230 
Chakroad 

108 
Chakroad 


110 


109 
103 


99 


100 


101 
102 


G . TOTAL 


7 . 5548 Hectares 


18 . 66 Acres 
29 – 17 - 03 Bigha 


[No . L - 14016 /3/ 94 -G .P.] 
ARDHENDU SEN , Director . 
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नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995 
का . पा . 631. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . प्रा . सं . 1270 
तारीख 18- 5- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और, प्रागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत:, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
वारा घोषित करती है कि इस अधि सूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग को अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और, आगे , उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी माफ इंडिया लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

वाव अनुसूची 
एच . बी . जे , अप-ग्रेडेशन गैस पाइप लाइन परियोजना 


- 


- 


- 


- 


जिला 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


अन्य विवरण 


अजित क्षेत्र 
हेक्टेयर में 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ 1 


6 


बुलन्दशहर 


सिकन्द्राबाद 


दनकौर 


बिसायच 


219 
198 
196 
195 
201 
176 
202 
175 
150 
151 
144 
137 
138 
148 
141 
121 
120 
119 


0 . 0120 
0 . 2020 
0 . 0720 
0 . 0840 
0 . 0060 
0 . 2612 
0 . 0588 
0 . 1188 
0 . 0 180 
0 . 1200 
0 . 0180 
0 . 1120 
0 . 0060 
0 . 0300 
0 . 2435 
0 . 0030 
0 . 2600 
0 . 0060 
0 . 0030 
0 . 2020 
0 . 0060 
0 . 0090 
0 . 3430 
0 . 0040 
0 . 0060 


OE 


2 


(Hry II - 


3 (ii ) 1 


To fit 


: HT 11, 1995/7174A 20, 1916 


8 59 


1 


6 


3 
दनकौर 


बुलन्दशहर सिकन्द्राबाद 


विसायच 


0 . 0640 
0 . 1000 
0 . 0060 
0 . 0030 
0 . 2845 
0 . 1755 


संपूर्ण योग 


2 . 8373 


6 . 99845 
11- 03- 18 112T 


- -- 


[# . 4 - 14016/3/ 94– 351.97. ] 

अन्धेदु सेन , निदेशक 


New Delhi, the 22nd February, 1995 

user in the lands specified in the schedulo appended to this 

notification ; 
S . O , 631. -- -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petrolcum S .O . 1270 , dated 18 - 5 - 94 Now , therefore, in exercise of the powers conferred by gub 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

Government hereby declare that the right of user in the 
its intention to acquire the right of user in the lands specified said lands specified in the schedulo appended to this potif 
in the schedule appended to that notification for purpose of cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
laying pipeline ; 

And , further in exercise of powers conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority has under Sub (4 ) of the section , the Central Government directs that the 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act subwilled report 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
to the Government. 

rantial @ ivernment vests on this date of the publica ion of 
And further whereas the Central Government has, after this declaration in the Gas Authority of India Limited frec 
considering the said report, decided to acquire the right of fiom encumbrances, 

CASE SCHEDULE 


H .B .J. UP-GRADATION GAS PIPE LINE PROJECT 


Distt. 


Tehsil 


Paragna 


Village 


Remarks 


Plot No . Acquired 

Arca in 
Hectare 


23 


A 


5 


Bulandshaler 


Sikandrabad 


Dankaur 


Bisaich 


219 


198 
196 


195 


201 
176 
202 
175 


0 . 0120 
0 . 2020 
0 .0720 
0 . 0840 
0 .0060 
0 . 2612 
0 . 0588 
0 . 1188 
0 . 0180 
0 . 1200 
0 . 0180 
0 . 1120 
0 . 0060 
0 . 0300 
0 . 2435 


150 


151 
144 
137 
138 
148 
141 


- 


- - 


- - - - -- 
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- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


12_ 


5 


-- - - - - - - 
67 


- । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


Buland Shaher Sikandrabad Dunkaur 


Biraich 


121 


120 
119 


33 


0 . 0030 
0 . 2600 
0 . 0060 
0 . 0030 
0 . 2020 
0 . 0060 
0 . 0090 
0 . 3430 
0 . 0040 
0 . 0060 
0 . 0640 
0 . 1000 
0 . 0060 
0 . 0030 
0 . 2845 
0 . 1755 


TOTAL 


31 


2 . 8373 Hectare 


- -- -- - 


--- - - 


6 . 998 Acres 
OR 11 - 03 - 18 Bigha 

[ No . L -14016 / 3/ 94 - G. P. ] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 
का . प्रा . 6 32. ---यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . आ . सं . 
1275 तारीख 18- 5- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रयॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

__ वाद- अनुसूची 

एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला . तहसील 

परगना मौजा गादा संख्या अजित क्षेत्र . अन्य विवरण 

बीघा एकड़/ हेक्ट . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


3 


बुलन्दशहर 


सिकन्द्राबाद 


दनकौर 


लड़पुरा 


604 
546 
550 


0 . 0560 
0 . 0680 
0 . 0880 


- -- - - - - --- -- 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] 
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= - - - -- 


= - = - - - - - 


2 


3 


5 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


बुलन्दशहर 


सिकन्द्राबाद 


दनकौर 


लड़पुरा 


549 
548 


543 


527 


528 


531 


530 
529 
525 
524 
523 
520 
519 
518 
488 
419 
435 
420 
421 
427 
429 
430 
428 


0 . 0496 
0 . 0904 
0 . 1000 
0 . 1460 
0 . 1800 
0 . 0640 
0 . 0080 
0 . 1630 
0 . 0080 
0 . 0880 
0 . 0060 
0 . 2360 
0 . 0260 
0 . 0192 
0 . 0060 
0 . 0760 
0 . 0580 
0 . 1980 
0 . 1190 
0 . 1610 
0 . 0198 
0 . 0030 
0 . 0420 
0 . 0590 
0 . 0680 
0 . 0210 
0 . 0340 
0 . 1280 
0 . 0616 
0 . 0520 
0 . 0810 
0 . 1280 
0 . 1580 
0 . 1280 
0 . 1240 
0 . 0520 
0 . 0200 
0 . 1920 
0 . 2050 
0 . 0240 
0 . 0216 
0 , 1544 
0 . 0360 
0 . 1300 


410 
409 


408 
407 
348 
349 
134 


352 


357 


358 


359 


123 


131 
124 
129 
125 
128 
126 
127 


83 


93 


कुल योग 


47 


3 . 9566 


हेक्टेयर 


9 . 773 
15 - 12 - 14 


एकड़ 
बीघा 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


. - , 


- - - - 


- 


- 


- - - 


[ सं . एल - 14016/ 3/ 94- जी . पी .] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
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us 


= 


= 


= 


1 


. 


New Delhi, the 22nd February, 1995 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


S . O . 632 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . Q . 1275 dated 18 -5 -1994 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of usor in the landy specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited fred 
from encumbrances. 


And whereas the Competent Authority has under Suk 
sertion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subipitted report 
to the Government. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


CASE SCHEDULE 
H . B .J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. Acquired Remarks 

Area in 
Bigha /Acres 


2 


- 


4 


5 


6 


Buland Shaher 


Sikandrabad 


Dankaur 


Ladpura 


604 


546 
550 


549 


548 
543 
527 


528 


531 
530 
529 
525 


524 


523 


520 


519 


518 


0 . 0560 
0 .0680 
0 . 0880 
0 . 0496 
0 . 0904 
0 . 1000 
0 . 1460 
0 . 1800 
0 . 0640 
0 . 0080 
0 . 1630 
0 . 0080 
0 . 0880 
0 . 0060 
0 . 2360 
0 .0260 
0 . 0192 
0 .0060 
0 . 0760 
0 . 0580 
0 . 1980 
0 . 1190 
0 . 1610 
0 . 0198 
0 . 0030 
0 . 0420 
0 . 0590 
0 . 0680 
0 . 0210 
0 . 0340 
0 . 1280 
0 . 0616 
0 . 0520 


488 


419 


435 
420 
421 
427 
429 


430 


428 
410 


409 
408 
407 
348 


349 


134 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


[ भाग ll -- खंड : (ii) ] 
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- - 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- -- 


भारत का राजपन्न : मार्च 11, 1995/फाल्गुन 20, 1916 
- -- -- -- -- - - - - - - .. -- - . . - - . - " .- - - 
3 

4 

352 
357 
358 
359 
123 
131 
124 


0 . 0810 
0 . 1280 
0 . 1580 
0 . 1280 
0 .1240 
0 . 0520 
0 . 0200 
0 . 1920 
0 . 2050 
0 . 0240 
0 . 0216 
0 . 1544 
0 . 0360 
0 . 1300 


129 


125 
128 
126 
127 


83 


93 


OR 


G . TOTAL 47 

3 . 9566 Hectares 
OR 

9 . 773 Acres 

15 - 12 - 14 Bigha 
__ [ No . L -14016 / 3/ 94 _ G. P.] 

ARDHENDU SEN , Director. 
नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 
का . मा . 6 33. - - यत : पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 1968 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का ग्राम 
1279 तारीख 18- 5- 9 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 9 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतमारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रयॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

_ वाद- अनुसूची 

एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला 

तहसील परगना मौजा गाटा संख्या अजित क्षेत्र . अन्य विवरण 

बीघा/ एकड़/ हेक्ट . 
-- - - -- 

- - - - 
23 
। बुलन्दशहर सिकन्द्राबाद दनकौर 

मुस्तकाबाद 

0 . 1980 


6 


योग 


1 


0 . 1980 


हेक्टयर 
एकड़ 
बीघा 


0 . 488 
00 - 15 - 12 


या 


[ स . एल - 14016/ 3/ 94जी . पी . ] 

अर्धन्दु सेन , निदेशक 
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- - - - - - 
New Delhi, the 22nd February, 1995 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
S. O . 633. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1279 dated 18 - 5 - 1994 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

soction ( 1) of Section 6 of the said Act , the Central 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government declared Government hereby declare that the right of user in the 
its intention to acquire the right of usor in the lands specified said lands specified in the schedule appended to this notifi 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
laying pipeline : 

And further in exercise of powers conferred by sub -section 
And whereas cho Competent Authority has under Sub 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
section ( 1 ) of Soction 6 of the said Act, the Central 
to the Government . 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has fter this declaraticr in the Gas Autnt rity of India Limited frre 
considering the said report, decided to acquire the right of som encumbrogces . 

CASE SCHEDULE 


H .B .J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Remarks 


Plot No . Acquired 

Area in 
Bigha /Acres 


456 


Bulandshahr 


Sikrandrabad 


Dankaur 


Mustaqabad 


19 


0 . 1980 


- 


- 


TOTAL 


1 


0 . 1980 Hectares 


OR 
OR 


0 . 488 Acres 
00 -15 - 12 Bigha 


- - . .- . - .- -- - 


- -- . . 


- -- 


--. 


No . L-14016/3/ 94- G. P.] 


ARDHENDU SEN, Director . 


नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 


का . प्रा . 634. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को अधिसूचना का . प्रा . सं . 1635 
तारीख 25- 6- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः केन्द्रीय प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भ मियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधानों से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


[ भाग II -- मर 3 ( ii ) ]. . . 


गान 20, 1919 - -- - - 
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____ वाद- अनुसूची 
एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


- 


- 


- - - - . 


- - 


बुलन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


दनकौर 


घंघोला 


66 
16 


अजित क्षेत्र . 
बीघा/ एकड़ हेक्टे . 

0 . 1660 
0 . 0336 
0 . 1800 
0 . 0310 
0 . 0390 
0 . 4340 


योग 


0 . 8836 


हेक्टेयर 


2 . 182 
03 - 09 - 16 


एकड़ 
बीघा 


[ सं . एल - 14016/ 3/ 94- जी . पी . 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


New Delhi, the 22nd February, 1995 
S. O . 634. ---- Whereas by notification of the Government of ! 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1635 dated 25 - 6 - 1994 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petrolou and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Goveroment declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of Scction 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declarati .n in the Gas Acthcrity of Irdia Limitod frco 
from eacumbras.ces. 


And whereas the Compotent Authority tag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


And further whereas the Central Governmont hay after 
considering the said repart , decided to acquire the right of 


District 


- - 


1 


CASE SCHEDULE 
___ H. B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 
Tehsil Pargana 

Village 

Plot No. Acquired Remarks 

Area in 

Bigha / Acres 
3 

5 
Sikandrabad Dankaur Ghanghola 

0 . 1660 
0 . 0336 
0 . 1800 
0 . 0310 
0 . 0390 
0 . 4340 


- 


- 


- 


Bulandshaher 


+ 


TOTAL 


0 . 8836 Hectares 


. 


. . 


. 


. . 


! 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. - . . 


- --- -- -- --- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - --- - --- --- - 


2 . 182 Acres 
03 - 09 - 16 Bigha 

[ No . L- 14016 / 3/ 94- G. P.) 
ARDHENDU SEN , Director , 
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नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 


का . प्रा . 6 3 5.--- यतः पैट्रोलियम मोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मधिसूचना का . प्रा . सं . 1268 , 
तारीख 18- 5- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे दी है । 


और प्रागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूमूना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि . में सभी बाधामों मे 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


वाद- अनुसूची 


जिला 


तहसील 


परगना 


मौजा 


गाटा संख्या 


अन्य विवरण 


अजित क्षेत्र 
बीधा / एकड़/ हेक्ट . 


बुलन्दशहर 


सिकन्द्राबाद 


दनकौर 


सिरसा 


451 


452 
453 


454 
455 


456 


0 . 0960 
0 . 0180 
0 . 0720 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 0160 
0 . 1580 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 2220 
0 . 1740 


444 


443 


442 
440 
445 


योग 11 


0. 7740 


हेक्टेअर 


या 


1 . 912 
या 03 - 01 - 03 बीघा 


[ स . एल - 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 


प्रर्धेन्दु सेन, निदेशक 
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Now Delhi, the 22nd February , 1995 

user in the lands specified in the schedulo appended to this 

notification ; 
S .O . 635 , -- Whorcas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1268 dated 18 - 5 - 1994 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
under sub- section ( 1 ) of section of the Petroleum and : cction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Minerals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in Land 

Government hereby declare that the right of user in the 
Act), 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 

sald lands specificd in the schedulo appended to this notifica 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

tion hereby acquired for laying the pipelino ; 
laying pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
And whereas the Competent Authority has under Sub ( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Ac , submitted report 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
to the Government . 

Central Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has. after 

this declaration in thợ Gag Authority of India Limited free 
considering the said report, decided to acquire the right of from cncumbrances . 


CASE SCHEDULE 


H. B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No . Acquired Remarks 

Area in 
Bigha /Acres 


2 


Bulandshaher 


Sikrandrabad 


Dapkaur 


Sirsa 


451 
452 


453 


454 
455 
456 
445 
444 
443 
442 


0 . 0960 
0 . 0180 
0 . 0720 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 0160 
0 . 1740 
0 . 1580 
0 . 0030 
0 . 0060 
0 . 2220 


440 


TOTAL 


। 


0 . 7740 Hectares 


... . 


. 


OR 


1 . 912 Acres 
03 - 01 - 03 Bigha 


OR 


-- - - 


- - 


[ No . L-14016/3/94 - G. P.] 


ARDHENDU SEN, Director . 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1995 


का . पा . 636: - भारत का राजपत्र दिनांक 16- 7- 94 
के पृष्ठ संख्या 2466 व 2467 पर प्रकाशित भारत सरकार 
के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप 
लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 


( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का . प्रा . 1623 
दिनांक 25- 6-94 के जनपद मथुरा की तहसील व परगना 
छाता के ग्राम- ऐच की प्रकाशित हिन्दी सूची के स्तम्भ 5 
व 6 में गाटा संख्या 197 के स्थान पर 187, 494 के 
स्थान पर 399 तथा गाटा संख्या 99 क्षेत्रफल 0 . 3030 
के स्थान पर गाटा संख्या 99 क्षेत्रफल 0 . 30 20 पढ़ा जाये । 

[ संख्या एल- 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
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CORRIGENDUM 

users in land ) Act 1962 ( 50 of 1962 ) of Distt . Mathura , 

Tehsil & Pargana Mathura , Village Nagla Gaju to be read 
New Delhi, the 21st February, 1995 

instead of Village Gaju . 
5 . O . 636. -- In the gazette of India Ministry of Petroleum 
& Natural Gas No. S. O . 1623 dated 25 - 6 -94 published on 

INo . 1 - 14016 /394 G . P.] 
16- 7 -94 at page No. 2467 to 2469 sub- section ( 1 ) of section- 3 

: : ARDHENDU SEN , Director 
of the Petroleum & Mineral Pipeline ( Acquisition of right 
of users in land ) Act - 1962 ( 50 of 1962 ) of Village - AINCH, 

शुद्धिपत्न 
Tehsil & Pargana - Chhata , Distt. -MATHURA in column 5 , 
6 & 7 be read plot No, 187 , 399 instead of plot No. 197, 

नई दिल्ली , 21 फरवरी , 1995 
494 and plot No. 99 artea 0 . 3020 instead of plot No. 99 
area 0 . 3030 in Hindi version. 

का . बा . 638:-- - भारत का राजपन्न दिनांक 4- 6- 94 
[ No. L- 14016394 G. P.J के पृष्ठ संख्या 1714 और 1715 पर प्रकाशित भारत सरकार 

ARDHENDU SEN , Director के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप 
शुद्धिपन 

लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1995 

नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यां का . प्रा . 
का . प्रा . 637 : - भारत का राजपन दिनांक 1- 10-94 

1270 दिनांक 18- 5- 94 ग्राम -विसायच , परगना -दनकौर, 
के पृष्ठ संख्यां 3827 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रो 

सहसील-सिकन्द्राबाद , जनपद-बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची 
लियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन 

के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 194 के स्थान पर 196 
( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

पढ़ा जाय । 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

[संख्या एल- 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 
के अधीन जारी की गई अधिसूचना का . पा . 2265 दिनांक 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
13- 9- 9 4 जनपद- मथुरा के ग्राम- गजू के स्थान पर नगला 
गजू पढ़ा जाय । 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 21st February, 1995 
[ संख्या एल - 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 

s . o . 638 . - - In the gazette of India Ministry of Petroleum 
अर्धेन्दु सेन, निदेशक 

& Natural Gas No. S. O . 1270 dated 18 - 5 -94 published on 
4 - 6 -94 at page No . 1715 to 1716 sub -section ( 1) of section- 3 

of the Petroleum & Mineral Pipe line (Acquisition of right 
CORRIGENDUM 

of users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) of Village - Bisaich, 
New Delhi, the 21st February , 1995 

PARGANA / DANKAUR , TEHSIL - SIKANDRABAD , 

DISTRICT - BULANDSHAHER in column 5 be road plot 
S. O . 637 . -- In the gazette of India Ministry of Petroleum 

No. 196 instead of plot No. 194. 
& Natural Gas No. S. O . 2265 dated 13- 9-94 published on 
1- 10 -94 at page No. 3841 sub - section (1) of section -3 of the 

[ No. L-14016/394 G. P.] 
Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right of 

ARDHENDU SEN , Director 


शुद्धिपत्न 

नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1995 
का . प्रा . 639 - - भारत का राजपत्र दिनांक 16- 7- 94 के पृष्ठ संख्या 2480 व 2481 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम 
एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप लाइन के ( भमि के उपयोग का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का . आ . 1628 दिनांक 25- 6-94 ग्राम -लुहारली, परगना व तहसील - दादरी 
जनपद - -- गाजियाबाद को प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5, 6 व 7 में निम्न प्रकार पढ़ा जाये : - - 


प्रकाशित किया गया 


शुद्ध पढ़ा जाये 


325 


0 . 2450 


93 


0 . 1560 


1549 
1550 
1342 
1345 
1348 
1345 
1356 
1381 
1391 
1525 
1526 


223 
325 
93 
पोखर 
388 
पोखर 
115 


380 


0 . 1120 
0 . 1300 
0 . 1150 
0 . 0410 
0 . 0030 
0 . 0210 


1549 
1550 
1342 
1345 
1348 
1345 
1356 
1381 
1361 
1524 
1525 


0 . 0240 


115 


0 . 2840 


0 . 2840 


341 


341 


0 . 1840 
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2 
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[ संख्या एल - 14016/ 3/ 94/ जी . पी . ] 

अधन्दु सेन , निदेशक 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 21st February, 1995 
s. o . 639 . — In the gazette of India Ministry of Petroleum 
& Natural Gas No. S .O . 1628 dated 25-6 -94 published on 


16- 7-94 at page No. 2481 to 2483 sub -section ( 1) of section- 3 
of the Petrulcum & Mineral Pipe Lino (Acquisition of right 
of users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) of Village Luharli 
Pargana - Dadri, Tchsil- Dadri, Distt. Ghaziabad in column 
5, 6 & 7 be read as follows . 
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341 


341 
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1549 
1550 
1342 
1345 
1348 
1345 
1356 
1381 
1391 
1525 
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1527 
1523 
1527 
1528 
1526 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1494 
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0 . 0840 
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0 . 3427 


0 . 2420 


133 


133 


0 . 2820 


1526 
1527 
1523 
1499 
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1501 
1502 
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0 . 3710 


569 


0 . 0070 


404 


0 . 0960 


शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 


[ No. L- 14016 394G. P .] 

ARDHENDU SEN , Director 
उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 
का . पा , 1270 दिनांक 18- 5- 94 ग्राम - बिसायच, परगना 
पनकोर, तहसील - सिकन्दराबाद जनपद - बुलन्दशहर की प्रका 
शित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 199 के स्थान पर 
गाटा संख्या 198 पढ़ा जाये । 


का . प्रा . 640 : - - भारत के राजपत्र दिनांक 4- 6- 94 
के पृष्ठ संख्या 1714 और 1715 पर प्रकाशित भारत 
सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज 
पाइप लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 


[ संख्या एल- 14016/3/ 94- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु मेन, नदेशक 


- - 


- 


- . - - 
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CORRIGENDUM 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 22nd February , 1995 

New Delhi, the 22nd February, 1995 
S . O . 640 . -.-In the gazette of India Ministry of Petroleum 
& Natural Gas No. S . O . 1270 dated 18 - 5 - 94 published on 

S . O . 642 .- .- In the Gazette of India , Ministry of Petroleum 
4 - 6 -94 at page No. 1715 10 1716 sub - section ( 1 ) of section 

anu Natural Gas No . S . O . 1639 dated 25-6 - 94 published on 
3 of the Petroleun & Mineral Pipe Line ( Acquisition of 

16 - 7 -94 at page No. 2507 sub -section ( 1 ) of section 3 of the 
right of users in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) of Village 

Petroleum and Mineral Pipe Line ( Acquisition of right of 
Bisaich, Paryana- Dankaur , Tehsil- Sikandrabad. Distt.- Buland 

users in land ) Act, 1962 (50 of 1962) of village Bela Kalan , 
shaher in column 5 be read plot No . 198 instead of plot No . 

Pargana Dunaur, Tehsil Sikandarabad . Distt. Bulandshaher 
199. 

in column 5 be read plot No. 75 / 8 instead of plot No. 74 / 8 . 
[ No . L - 14016/ 3194 G . P.] 
ARDHENDU SEN, Director 

INo . L -14016 / 3 /94- G. P.] 
शुद्धिपत्र 

ARDHENDU SEN, Director . 
नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995 

शुद्धि - पत्र 
___ का . प्रा . 641: - - भारत का राजपत्र दिनांक 4- 6-94 

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1995 
के पृष्ठ संख्या 1738 से 1740 पर प्रकाणित भारत सरकार 

का . आ . 643: भारत का राजपत्र दिनांक 16 - 7- 94 
के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप 

के पृष्ठ संख्या 2464 व 2465 पर प्रकाशित भारत सरकार 
लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 

के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यां का . प्रा . 

नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
1281 दिनाक 18- 5-94 ग्राम -दादूपुर दनकौर , परगना 

( 1 ) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का . आ . 
पनकौर, तहसील -सिकन्दराबाद, जनपद - बुलन्दशहर की प्रका 

1622 दिनांक 25- 6-94 ग्राम - बरचावली , परगना व तहसील 
शित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा संख्या 181 क्षेत्रफल 

छाता, जनपद मथुरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में गाटा 
0 . 0060 के स्थान पर गाटा संख्या 191 क्षेत्रफल 0 . 0060 

संख्या 578/ 992 के स्थान पर 578/ 692 पढ़ा जाये । 
तथा गाटा संख्या 267, 265, 263, 261, 260, 251 , 
29 और 99 के स्थान पर क्रमश : 367, 365, 363 , 

[ संख्या एल - 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 
361, 360, 252, 39 और 79 पढ़ा जाय । 

___ अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
[संख्यां एल- 14016/ 3/ 94-जी . पी . ] 

CORRIGENDUM 
अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
CORRIGENDUM 

New Delhi , the 22nd February, 1995 
New Delhi, the 22nd February, 1995 

S . O . 643. — In the Gazette of India , Ministry of Petroleum 
s. o . 641 . - -In the gazetto of India Ministry of Petroleum 

and Natural Gas No. S . O . 1622 dated 25- 6 - 94 published on 
and Natural Gas No . S . O . 1281 dated 18- 5 - 94 published on 

16 -07- 94 at page No. 2465 sub - section ( 1 ) of scction 3 of 
4 - 6- 94 at page No . 1740 to 1742 sub- section ( 1 ) of section- 3 

Petroleum and Mineral Pipe Lino (Acquisition of right of 
of the Petroleum & Mineral Pipe Line ( Acquisition of right 

users in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) of village Barcahwli . 
of users in land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) of Villagc-Dadupur 

Pargana und Tehsil Chhata , Distt. Mathura in column 5 bo 
Dankaur Pargana- Dankaur , Tehsil- Sikandrabad, Distt.- Buland 

read plot No. 578 /692 instead of plot No . 578 / 992. 
shahar in column 5 be read plot No. 191 area 0 . 0000 instead 
of plot No. 181 area 0. 0060 and 367, 365 , 363, 361. 360 . 
252 , 39 & 79 instead of plot No. 267 , 265, 263, 261, 260 , 

[ No. L-14016 / 3 /94- G . P.] 
251 , 29 & 99 conscquently . 

ARDHENDU SEN, Director . 
[ No . L- 14016/3194 G. P.] 

शुद्धि - पन्न 
AREDHENDU SEN , Director 
शुद्धि-पत्र 

नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 
नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 

का . प्रा . 644: - भारत का राजपन्न दिनांक 1- 10-94 
का . प्रा . 642 : - भारत का राजपत्र दिनांक 16- 7-94 

के पष्ठ सं . 3824 व 3830 पर प्रकाशिस भारत सरकार 
के पृष्ठ सं . 2506 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रो 

के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप 
लियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को खनिज पाइप लाइन 

लाइन के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
के ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

( 1 ) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का . प्रा . 
के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का . प्रा . 1639 

2265 दिनांक 13- 9- 94 ग्राम - रसूलपुर , परगना व तहसील 
दिनांक 25- 6-94 ग्राम - बेला कला , परगना -दनकौर, तहसील 

मथुरा , जनपद - मथुरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5 में 
सिकन्द्राबाद , जनपद -बुलन्दशहर की प्रकाशित सूची के स्तम्भ गाटा सं . 537 अ तथा 537 ब के स्थान पर 541 श्र 
5 में गाटा संख्या 74/ 8 के स्थान पर 75/ 8 पढ़ा जाये । 

तथा 541 ब सही पढ़ा जाये । 
[ संख्या एल- 14016/ 3/ 94- जी . पी . ] 

[ संख्या एल - 14016/3/ 94- जी . पी . ] 
अर्धन्द सेन , निदेशक 

अर्धन्दु सेन, निदेशक 


[ भाग II . 
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- 


- 


पंघपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13- 2- 95 
को प्राप्त हुआ था । 


Pr-togarurat ca the G 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 22nd February , 1995 
S . O . 644 . - In the Gazette of India , Ministry of Petroleum 
and Natural Gas No . S . O . 2265 dated 13 - 9 - 94 published on 
01- 10 - 94 at page No . 3838 and 3843 sub - section ( 1 ) of section 
3 of Petroleum and Mineral Pipe Line (Acquisition of right 
of users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) of village Rasool 
Pur , Pargana and Tehsil Mathura, Distt . Mathura in column 
5 be read plot No. 541 A and 541B instead of plot No. 537A 
and 537B . 


[संख्या एल -- 12012/ 438/ 89 ( डी 2ए/ पाईप्रारबी - 2 ] 

वो . के . शर्मा, डेस्क अधिकारी 


[ No . L-14016 / 3 / 94- G. P.] 
AREDHENDU SEN , Director 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 16 फरवरी , 1995 
का . पा . 645 . - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80 % से अधिक 
कर्मचारी वन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है, अधिसूचित करती है :- - 

1. दूरदर्शन केन्द्र , रांची 
2. दूरदर्शन केन्द्र , रायपुर ( म . प्र . ) 
3. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र , जबलपुर 
4. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, जोधपुर 
5. दूरदर्शन केन्द्र ( उच्च शक्ति प्रेषित ) , वाराणसी । 

[संख्या ई - 11011/1/ 93 - हिन्दी] 
प्रेम कृष्ण गोरावारा , निदेशक ( राजभाषा ) 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 13th February , 1995 
S . O . 646 . - -In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexuro in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of India and their workmen, which was 
received by the Central Government on 13- 2 - 95 , 

[ No . L - 12012 / 438/ 89- D. II- A /IR ( B-II)] 

_____ V . K. SHARMA, Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 
Case Ref. No. CGIT /LC(R )(46 ) / 1990 

BETWEEN 
Smt. Pushpa Lata Sahars , represented through the Presi 

dent, Bank Award Classes Bank Employees Asso 
ciation ( BCBEA) Nagpur (MS.) 

AND 
The Zonal Manager, Bank of India , Kingswav . Nagpur 

( MS). 
Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
APPEARANCES : 

For Workman : Shri S. K . Patil . 

For Management : Shri D . K. Biswal . 
INDUSTRY : Banking . ____ DISTRICT : Nagpur ( MS). 

AWARD 

Dated. January 27. 1995 
This is a reference made by the Central Government in 
the Ministry of Labour vide its Notification No. L - 12012 / 
438 / 89 - D - 2 - A dated 12th February , 1990 , for adjudication 
of this following industrial dispute : 

SCHEDULE 
" Whether tlie action of the management of Bank of 

India , Nagpur in transferring Smt. Pusbpa Lata 
Sahare from Nagpur to Katol is justified ? If not, 

to what relicf is the workman entitled ? " 
2 . Parties filed the joint application staitng that no dispute 
betwcen the parties exists because during the pendency of 
the dispute the workman has been transferred back to Nagpur 
and presently she is working in Nagpur main branch . 

3 . The reference is made for the justifiability of tho transfer 
order of workman and in view of the aforesaid change in 
circumstances the reference has become infructuous . 

4. The reference is declared înfructuous and no dispute 
award is hereby passed . Parties to bear their own costs, 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


New Delhi, the 16th February , 1995 


S. O . 645 . - - In pursuance of Sub-rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Official Languages (use for official purposos of the Union ) 
Rules, 1976 , the Central Government boreby notify the 
following offices of the Ministry of Information and Broad 
casting, the staff whereof more than 80 per cent have ac 
quired the working knowledge of Hindi : 

1 . Doordrshan Centre, Ranchi, 
2 . Doordarshan Centre, Raipur ( M . P.). 
3 . Doordarshan Maintenance Centre , Jodhpur , 
4. Doordarshan Maintenance Centre, Jabalpur . 
5 . Doordarshan Centre ( HPT ) , Varanasi. 

INo. E-11011 / 1 /93- Hindi] 
P. K . GORAWARA, Director ( O. L..) 


ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1995 
का . प्रा . 646: - - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के 


नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995 
का . पा . 657. -- औद्योगिक विवान अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार बैंक आफ बडोदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के 


- 


- - 
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13 - 2 - 95 औद्योगिक अधिकरण ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रका 
को प्राप्त हुआ था । 

fua at t forte is 1 1 4- 2- 95 + 9197 

341 TL 
[ s18 TETO 12012/ 394/92 - 97 . Art . oft . - 2 ] 
at . . Tuf, ufuat 

Hey M - 20012 /225 /92 - 4169T ( 1 - 1) ] 

ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 13rd February , 1995 

New Delhi, the 14th February, 1995 
S .O . 647. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government S . O . 648 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
hereby publishes the award of the Central Government In Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , herchy publishes the Award of the Central Government In 
in the industrial dispute between the employers in relation to dustrial Tribunal, (No. I ) Dhanbad as shown in tine Annexure , 
management of Bank of Baroda and their workmen , which in tho industrial dispule between the employers in relation to 
was received by the Central Government on 13 - 2 - 95 . 

the management of Putkee Colliery of M / s. BCCL and their 

workmen , which was received by the Central Government 
[No. L - 12012 /394 / 92- IR ( B - IT )] 

on the 14 - 2 - 1995. 
V . K . SHARMA, Desk Officer 

[No. L -20012 /225 /92- IR ( Coal-I ] 
ANNEXURE 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNA- CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) 

ANNEXURE 
Case Ref . No. CGIT /LC(R )(82) / 1993 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
BETWEEN 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
The General Secretary , Bank of Baroda Employees Trade 

In the matter of a reference under section 10 ( 1)(d )(-2A ) of 
Union , Congress, Chouhan Niwas, Gondewada Road , 

the Industrial Disputes Act, 1947 
Bodgaon , Nagpur-440013 (MS) . 

Reference No. 71 of 1993 
AND 
The Regional Manager , Bank of Baroda , W .H .C . Road , PARTIES 
Dharampeth , Nagpur -440010 (MS). 

Employers in relation to the management of Putkee 
PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy . 

Colliery of M /s . B . C . C . Ltd . 
APPEARANCES : 

AND 
For Union : None . 

Their Workmen . 
For Management : Shri R . P . Pathrava . 
INDUSTRY : Banking. 

DISTRICT : Nagpur (MS). PRESENT : 
AWARD 

Shri P . K . Sinha , Presiding Officer 
Dated , January 30, 1995 

APPEARANCES : 
This is a reference made by the Central Government in 

For the Employers : Node. 
the Ministry of Labour vide its Notification No . L - 12012 / 
394 /92 - IRBI dated 12 - 4 - 93 for adjudication of the following 

For tho Workmen : None . 
industrial dispute : 

STATE : Bibar . 

INDUSTRY : Coal. 
SCHEDULE 
“ Whether the claim of Bank of Baroda Employees Trade 

Dated , the 31st January, 1995 
Union Congress, Nagpur that Sri K . P . Gadre is 
entitled to get increment from 1989 even for his 

AWARD 
suspension period is justified in view of the clause 
S of the settlement dated 8 - 9 - 198 ? If not, to what 

By Order No , L - 20012 / 225 /92- I. R . (Coal- I), dated 15 - 2 -93 
relief is the workman ontitled to ?" 

the Central Government in the Ministry of Labour has. in 

exercise of the powers conferred Sy clause ( d ) of sub -section 
2 . An application by the management was filed to the 

( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial 
effect that the workman is dead and the case may be treated 

Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adju 
as infructuous . The noticc was sent to the workman and 

dication to this Tribunal : 
nonn aoneared for the workman / union . It appears that even 
the legal representatives of the workmen are not interested 

" Whether the action of the management of Ramkanali 
in tho claim 

Colliery in transforring S / Shri Rewa Mahato and 

Nageshwar Sao in violation of 25. 3 of certified 
3 . Consequently , due to the death of the workman the 

Standing Orders which resulted in strike on 27 - 2 - 92 . 
Ceference has become infructuous and it is answored accord 

29 -2 - 92 , 16 - 3 - 92 . 17 - 3 - 92 and 18 - 3 - 92 is justified ? 
ingly . 

If not, whether the proposed deduction of eight days 

wages from the workers who were on strike on tho 
ARVIND KUMAR AWASTHY, Prosiding Officer 

aforesaid dates can be lovelled ? " 
2 . The order of reference was received in this Tribunal 

on 10 - 3 - 93. Thereafter notice was issued to the sponsoring 
TẾ feet, 14 Sat, 1995 

Union for Aling written statement , but the same was returned ! 

back by the Postal Departmont with the endorsement that 
PT. T . 648 . ttfrei farata ufufry , 1947 

address was incomplete . Thereafter another notice was sent 

to the sponsoring Union which was also returned back . 
( 1947 T 14 ) ERT 17 TAHUT # , # 
सरकार में , भारत कोकिंग कोल लिमि . की पुत्तकी कोलियरी 

3 . On 21- 10 - 94 Sri Ram Nath Singh , Secretary of United 

Coal Workers Union appeared . He skrbmitted that he was 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के ir receipt of notice on which he had enquired into the 
बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

matter and came to know that dispute was raised by the 
Colliery Kamgar Union . Sri S . K . Bakshi being its Secretary , 
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with address at Refugee Market, Temple - Road , Dhanbad . 
He also informed that ho was told that the aforesaid union 
alizady had settled the matter with the management, 


through an order No. L - 12012 /340 /92 /IR B - II dated 2 -2 - 1993 . 
The issue referred for adjudication reads as follows - . . 


4 . Thereafter a fresh notice was issued to Sri S . K . Bakshi, 
Secretary of the Union at Refugco Market , Temple Road , 
Dhanbad , for filing written statoment or informing the Tri 
bunal about the settlement, by 15 - 12 - 94 . Though the notice 
was duly received , no one appcared on 15 - 12 - 94. Thereafter 
a last chance was given to the sponsoring union to file writ . 
ten ytatement on 31 - 1 - 95 , but nonc appeared on that dato 
also . 


S . It, thereforo , appears that the sponsoring Union is not 
interested in pursuing the present industrial dispute . 

6 . Under the circumstances I render a no disputa award 
in the present reference case . 

P . K . SINHA , Prosiding Officor 
a faroft, 14 979 , 1995 
FiT . . 649 . - - talfira faana ufufruh , 1947 
( 1947 HT 14 ) T TT 17 # cut # birste 
सरकार यूको बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
औद्योगिक प्रधिकरण अलप्पी के पंचपट को प्रकाशित करती 

at Hirsite < * 14- 2 - 95 T 17 TOT I 


" Whether tho action of the management of UCO Bank 

in refusing to grant special leave to Sri. P , T , Rao , 
Zonal Secretary of the NOBW is justified ? If not, 
to what relief the concerned office bearer of tho 

union is entitled to ?" 
2 . In the claim statement filed by tho union it is stated 
that the workman concerned in this disputo is a Stonographor 
attached to Ernakulam Branch of management. He was elec 
ted as the Zonal Secretary of National Organization of Bank 
Workors (NOBW ) on 8 -2 - 1990 . Ag a Zonal Office bearer 
of the union , he is cntitled for 21 days of special leave for 
overy calendar year and that is in accordance with para 13 -39 
of the First Bi-partite settlement betwoen various Banks and 
Employees Organizations. Since the year 1970, special leavo 
was being given in accordance with that settlement to the 
workman . By a lettor dated 22 - 11 - 1991 the management 
Bank informed him that he was not entitled to special leavo 
as per tho bi-partite settlement. Various correspondenceg 
mude later in that connection did not yield any result. Tho 
action of the management in denying special leavo benefits 
to him is a breach of settlement of the year 1966 . That is 
also an unfair labour practice enumerated in tho Vth Sche 
dule of the I, D . Act. On account of the action of the man 
agement, several days of special leave availed by him woro 
converied as earned leavo (privilege loave) and leave on lors 
of pay . Because of that, he has to sufor heavy monitary 
loss and also has to forego carned leave to his credit. There 
foro the plea is to declaro illegal tho denial of special loavo 
and to declare it is violativo of Clause 13 - 39 of tho first 
Bi- partito Settlement dated 19 - 10 - 1966 . There is also tho 
plea for directing the Management to componeato monitary 
loss suffered by the workmen and to rostoro fully the special 
leave illegally denied . 


Cateur Tet - 12012/340/92 - 9f yr - 2 ] 

. . waf, trei sferamat 


New Dolhi, the 14th February, 1995 
S . O . 649, — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Alleppey 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the cmployers in relation to the management of UCO Bank 
and their workmen , which was received by the Central 
Government op 14 - 2 - 95 . 

No. L -12012 /340 /92 - IR ( B - 1 ) ] 

V . K . SHARMA , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

ALLEPPEY 
(Dated thic the 20th day of January, 1995 ) 
PRESENT : 
Shri K . Kanakachandran . Industrial Tribunal 

I. D . No , 11 /93 

BETWEEN 
The General Manager, UCO Bank (Head Office ), 10 - Bip 

Tahi Trailokya Maharaj Saranl (Brabouğne Road ), 
Calcutta - 1 . 

AND 
The General Secretary . Kerala Pradesh Bank Workers 

Organisation (NOBW & BMS) Central Office , T . D . 

Road, Ernakulam -682 035 (Kerala ). 
REPRESENTATION : 
Sri M Ramachandran , Advocate, Cochin - 17. - - For Man 

Agement. 
Party in person .- - For Union . 


3 . In the counter statement Alled by the managment, they 
had explained the positiop maintained by them so far. Accor 
ding to them , the union in this dispute is not a major repro 
scntativ , of the Bank Workers and therefore its office bearers 
cannot insist for leave benefits as contemplated in the bipar 
tite settlement of the year 1966 . The workman concerned 
had availed the special leave fully knowing that for the samo 
he was not entitled . In the settlement signed on 12 - 10 - 1970 
and 1 -8 - 1979 the NOBW was a party , but they wore not 
parties in 1983 settlement or in the settlement signed thero 
after . The benefits contemplated in the various settlement 
were enjoyed by the members of NOBW for some period . 
On tho expiry of 1966 settlement, all the unions including 
NOBW issued formal notice of termination in accordance with 
Sec . 19 of the I, D . Act. However in the industry vide 
settlement dated 29 -6 - 1990 entered into later, a Clause was 
incorporated to the following offoct : 
" It is clarified that the facility of special leave as provi 

dod for Clauso 13. 39 of the 1st Bipartite Settlement 
dated 19- 10 - 1966 shall be available to the AIBÆA , 
NCBĘ and INBEF ." 


4 . Knowing well about this, the workman had been avau 
ing special leave with the chim that as a member of tho 
NOBW , he is also entitled for special leavo as in the caso 
of office hearers of other unions who signed settlement with 
the respective managements . 


5 . It is unnecessary to go in detail of the controversial 
irsue now raised for arriving at an independent decision by 
this Tribunal. The matter is fully covered by a decleion of 
the Kerala High Court in Writ Appeal No. 1239 of 1992. In 
this connection it is relevant to quote 4 fow portions from 
the judgment dated 23 - 9 - 1993 in the above Writ Appeal, Ad 
mittedly tho union concerned in this dispute viz ., NOBW was 
not a party to the bipartite settlement dated 19 - 10 - 1966 . Bas 
ing on that position , in para 8 and 9 of the judgmont the 
High Court observed : 
" 8 . It is revealed from paragraph 4 of the counter affi 

davit filed by tho management-second resnondent that 
Ext. P1 settlement oxpired on 31- 12 - 1968 and , thero 
after , the unions including NOBW gave notice of 
tormination to the Indian Bank Association in terms 
of Section 19 ( 2 ) of the Industrial Disputes Act, 
1947. Therefore , NOBW and its affiliates , such as 
the appellant s associations, cease to be cligiblo for 


AWARD 


1. This industrial disnute hetween the management of UCO 
Rank and the General Secretary of Kerala Pradesh Bank 
Workers Organisation (NORW & BMS) was referred for 
adjudication to this Tribunal by the Government of Ladia 
453 GI/ 954 - 6 
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clause 13 .39 . There was a second Bipartite settlo 

to be alternatively assumed not to have been terml. 
ment in 1972 to which NOBW was a party . Then 

nated under Sec . 19 (2 ) contrary to paragraph 4 of 
there was a third bipartite settlemcil on 31-8 - 1979 
to which NOBW was a party . Thereafter, there 

the colmjer affidavit of the second respondent. It 
was A fourth Bipartite settlement on 8 - 9 - 1983 which 

was only a concession of privilege and pot a " condi 
WAS not signed by NOBW , Once Again , there was 

tion of service . Firstly , it cannot be compared with 
1 fifth Bipartite settlement ou 10 - 4 - 1989 and this 

a general condition of service applicable to all emp 
was also not signed by NOBW . There was then a 
supplcmcntury agreement on 29 - 6 - 1990 which was 

loyces . It is restricted to the office bearers and fur 
also not signed by NOBW . 

ther , it is not in any way connected with attending 

meetings connected with Banking employees. Clauso 
9 . In other words, while Ext. Pl settlement stood termi 

13 .39 is a facility applicable even wlicn the ofice 
nated under Section 19 ( 2 ) by notice is tied by the 
associations includiny NORW and clause 13 . 39 of 

bearers are attending ordinary trade union meetings . 
the Principal Agreement dated 9 - 11 - 1966 stood in 

It is attached to these employees only so far as they 
applicable thereafter , NOBW signcd only tbe second 

continuo as office bearers . Such a special leave faci . 
Bipartite agreement of 1972 and the third Bipartite 
agreement dated 31- 8 - 1979, But it did not sign tho 

lity is, in our opinion , a mere concession . We do not 
subsequent Biparptite agreements dated 8 - 9 - 1983, 

think that it comes under customary concesslon or 
10 -4 - 1989 or the slipplementary agreement dated 

privilege . In this connection, learned counsel for 
29 -6 - 1990 . Alongwith the counter affidavit, the 

the respondent has relied upon the decision in Work . 
Bipartite settlement date 10 - 4 -1989 (Ext. R2 ) (a ) 
and the supplementary settlemeut dated 29 -6 - 1990 

men of Indian Bank v . MGMT of Indian Bank 
( Ext. R2Xb ) have been produced . Ext. R2 ( 5 ) dated 

( 1985 I ILT 6 ). Tliat case related to a duty relief 
10 - 4 - 1989 mentions in Clause 3 as follows : 

given to office bearers of A trade union and it was 
" The provisions of the said Awards, the First Bipar . 

held to be a mere concession and not a " condition 
tite Settlement rated 19th October 1966 and for 

of service . The said judgment was aförned in WA 
other subsequent Settlements including the above 

1045 of 1984 ( 

Madrag ) datod 26 - 10 - 1984. Wo are 
mentioned separate settlement hereinafter collec 
tively referred to os said settlements shall stand 

in agreement with this view " . 
amended , modified or superseded to tho extent 
and in the manner detailed hereinunder ," 

9. In view of the clear pronouncement by the High Court 
The provisions which 

on the issue raised by the union in their claim statement, 
are not amendet shnll. how . 
ever continue . Ext. R2( b ), the supplementary set 

this referenco can only to be answered rejecting the claim 
llement dated 29 - 6 - 1990 contains clause 11 relating 

of the Union . 
to Special Icave as follows : 

Award is passed accordingly , 
" It is clarified that the facility of Special Loave as 

(Dated this the 20th day of January, 1995). 
provided for in Clause 13 . 39 of the First Bipartite 
Satt - inert dated 191h October . 1966 shall be 

K . KANAKACHANDRAN , Industriel Tribunal 
available to the AIBEA , NCBE and INBEF ." 


6 . From the above portion extracted , now it is clear that 
for enjoying the benefits contemplated in Clause 13 . 39 of 
bipartite settlement dated 9 - 11 - 1966 , the union in this dispute 
Is not entitled . In para 11 of the judgment it was further 
observed as follows : 
" 11 . For the aforesaict reasons, we hold that the appel 

lants cannot rely on clauso 13. 39 of the settlement 
dated 19 - 10 - 1966 adonted in the Bipartite settle 
ment. Ext. P1 dated 9 -11-1966 in as much as the 
same stood terminated val dly by a notice issued 
linder Sec. 19 ( 2 ) of the Industrial Disputes Act hy 
the Employecs association including NOBW . Though 
NOBW WAS a party to the second Bipartito settle 
ment of 1972 and the Third Binartite settlement 
dated 31 -8 - 1979 . It is not contended before us for 
the orrellants that the two settlements contained 
any clauso similər to Clause 13 . 39 . Learned counsel 
for the Bank mentioned before us that those two 
agreements did not contain any such clanse . The 
union to which annellants are affiliated , namely , 
NOBW not heing a party to the subsequont nettle 
ments namely , the Fourth Bipartite settlement dated 
8 - 9 - 1983. Fifth Bipartite settlement dater 10 - 4 - 1980 
and the minplementary Agreement dated 29 -6 - 1990 , 
the anpellants cannot claim the benefits which tho 
other unions have claimed . We, therefore, hold 
that the appellants cannot rely upon clanse 13 .39 
of the Original Settlement rated 19 - 10 -1966 and 
claim the anecial leave facility unconditionally ." 


APPENDIX 

(I. D . No. 11 /93) 
Witness examined on the side of the Managemeot : 

NII 
Witness examined on the side of the Union : 

Nil 
Exhibits marked on the side of the Management :- - 

NII 
Exhibits marked on the side of the Union : 
W1 : Leter No. MSTF |925 /91 dated 22 .11 -1991 from 

UCO Bank , Ernakulam Branch . 
W2 : Letter dated 23 -11- 1991 of Sri P , T . Rao . 
W3 : Letter No . M /STF /1026 /92 from the UCO Bank , 

Emakulam Branch . 
W4 : Letter dated 15-1 - 1992 of Sri P . T . Rao . 
W5 : Letter No. M /STF / 1060 / 91-92 dated 18 -1- 1992 

from UCO Bank , Prnakulam Branch . 


W6 : Letter No . ALC /SPL /03 / 91 - 92 dated 15 - 1 -1992 

from Kerala Pradesh Bapk Workers Organization , 
Ernakulam . 


7. In view of the clear pronouncement of the High Court , 
no douht, for the special leave licnefits contemplated in the 
settlement of the vear 1966 , none of the office bearers of 
NOAW are entitled . 


W7 : Letter No M /1132 /91 -92 dated 17 - 2 -1992 from 

UCO Bank, Ernakulam Branch . 


W8 : Letter No. ALC / SPI 12633 /91- 92 dated 18 - 8 - 1992 

from Kerala Pradesh Bank Workers Orranization . 


8 . The next question is whether the denial of special leave 
ta in violation of Sec . 9 ( A ) of the I D . Act, Regarding 
thet also , the High Court observed as follows in Paragraph 13 : 


" 13 . We are of the virty thnt the (pecial teave facility 

in clauso 13. 39 of the 1966 settlement, even if it is 


W9 : Minlites of Joint Discussions/Conciliation Proceed 

ing , dated 18 - 8 - 1992 . 
W10 : Failure of Conciliation Report dated 25-8 - 1992 . 


- 
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the caso on the ground that the workmen are not intertsted 

in the case and their claim prayed under tho roference . As 
FTAT. 650 . - - tetforan fra aff147 , 1947 

the workmen have not appeared nor filed the statement of 

claim , the prayer of tho management to close the caso is just 
( 1947 T 14 ) # 7 UTT 17 RTCUT # , data and proper. 
सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र 3. Consequently, no dispute award is passed . Parties to 

bear their own costs . 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 

ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Officer 
FCUT , T 97 ( 97 . ft . ) TTC 47 44fTCT A 

The facit, 14 429 , 1995 
, JT Forsáty TT * 13- 2- 95 * TH FT TI 

PT . 97 , 651. - e s falata hufra , 1947 
[ It ger 29011/ 5/91 - 976 97 ( TASUTART) ] ( 1947 $ 1 14 ) T UTT 17 # TATU # , 
fu . T . 1993 , F4 afatirt सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रवाध 

तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच, मनु 
New Delhi, the 14th l ebruary, 1995 

बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
S . O . 650 , -- In pursuance of Section 17 of tie Industrial 

अधिकरण जलबपुर ( एम . पी . ) के पंचपट को प्रकाशित 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Certral Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 

करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13- 2- 95 को प्राप्त हुपा 
trial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) a shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 411 
the management of Maharashtra State Miging Corporation 
Ltd . and their workmen , which was received by the Central 

[atut Pet - 29011/ 10/91 - 767 ( TH # fruit) ] 
Government on 13 -2 - 95 . 

बि . एम , डेविड, डेस्क अधिकारी 
INC, L - 29011 / 5 /91- IR (Misc.)] 
B . M . DAVID , Desk Officer 

New Delhi, the 14th February , 1995 
ANNEXURE 

S .O . 651.-- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
IN THE CENTRAL GOVER VMENT INDUSTRIAL hereby publishes the award of the Central Government The 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR CO JRT, JABALPUR (MP ). bunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexure , in the 

industrial dispute between the employers in relation to the 
CASE REF . NO. CGIT / LC (R?)(188) / 1991 

management of Maharashtra State Mining Corporation Ltd . 
BETWEEN 

and their workmen , which was received by the Central Go 

vernment on 13 - 2 -95 . 
S / Shri Y . M . Nirwan , Driver and R . B . Sirdar, Driver 
cum -Conductor, represent .d through tlie General 

[No. L -29011/ 10 91- IR (Misc .)] 
Secretary , Maharashtra Sato Min ng Corporation 

B . M . DAVID , Desk Oficor 
Employees Union , C / o Suri M . N . Kiihsapat, Plot 
No . 139 , Abhyankar Nager, Nagpur- 10 (MS). 

ANNEXURE 
AND 

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP). 
The Chairman - cum -Managing Director, Maberashtra State 

CASE REF . NO . CGIT /LC( R )( 193 )/ 1991 
Mining Corporation Ltd ., 5 , Abliyankar Nagar, 
Nagpur - 10 (MS) , 

BETWEEN 

Shri Ramesh Bhimrao Ingole represented through the 
Presided in : By Shri Arvind Kumer Awasthy. 

Secretary , Maharashtra State Mining Corporation 
Appearances : 

Employçcs Union C / o Shri M . N . Kishasagar , Port 
For Workmco : Nono . 

No. 139 , Abhyankar Nagar, Nagpur- 10 . 
For Management : Shri V . S . Varma. 

AND 
INDUSTRY : Miping CISTRICT : Nagpur (MS) 

The Chairman -cum -Managing Directon , Maharashtra 
AWARD) 

State Mining Corporation Ltd ., 5 , Abhyankar Nagar , 
Dated : January 30 , 1995 

Nagpur- 10 . 
This is toforonce made by tlio Cantrel Govornment in 

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awaathay . 
the Ministry of Labour vide its Notification No, L - 29011 / 5 / Appearances : 
91 -IR (Misc ) Dated 14 - 10 - 1991, foi adjudication of the fol. 

For Wrokman : None. 
lowing industrial dispute : 

For Manageinent : Shri V . S . Varma. 
SCHEDULE 

INDUSTRY : Mining 

DISTRICT : Nagpur (MS) 
“ Whether the managemen : of MŞMC is justifica in 

AWARD 
not regularising S / $ h . Y . M . Niman, Driver and 
Shri R . B . Sirdar, Driver - cum - Con luctor in the ins 

Dared : January, 30 , 1995 
tant dispute and if not to what relief tho workinen 

This is & reference made hy the Central Governmont in 
aro cotitled to ? " 

the Ministry of 1. abour vide its Notification No . L - 29011 / 10 / 
" Whether the managemert is justified in not paying 

91- IR (Misc .) Dated 22 - 10 - 1991 for adjudication of the fol 
cqual wage to the workma In the instant dispute on 

lowing industrial dispute - 
par with that of the regu ar yotkrian and if not to 

SCHEDULE 
what relief the workmen 1re entitled to ?" 

" Whether the action of the monagement of Maharashtra 
2 . Partiog have not filed the sta ement of claim inspito of 

State Mining Corporation Lid ., Nagpur for not re 
repeated notice sent to them , the Notico was sent to the 

gularising the services of Shri Ramesh Bhimrao 
workmon on 25 - 10 - 91, 10 - 12- 21, 21 - 1 - 92 , 2 - 4 - 92 and 16 - 8 - 94 , 

Ingole , helper in the regular cadre of the Corpora 
but the workmen hayo not appeared. Management appeared 

tion w .e .f, 1- 7 - 1988 is justified ? If not, so then 
on many dates . Ultimately the minagorect prayed to close 

what relief the workman concerned to entitlod to ? 
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claim for payment of Project Allowance at the rato 
of 20 per cent on the revised pay scale of the emp 
loyees is justified , if not so , what relief the work 
men are entitled to ? " 


2 . Workman or tho management has not filled the statement 
of claim and tho written statement . The notice to the work 
man was issued on 31 - 10 - 91 , 13 - 12 -91 , 8 - 1 - 92 , 2 - 4 - 92 , 12 - 8 - 92 
and 16 - 8 - 94 for filling the statement of claim . The workman 
never appeared or ho has filed the statement of claim inspito 
of repeated notices in the last thrco years. 

3 . Consequently , it is clcar that the workman is not in 
interest pursuing the claim . No disputo award is thereforo 
passed . Parties to bear their own costs. 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Prosiding Officer 

The fareft, 14 $ 790 , 1995 
41 . T . 652. - tulfru fara afufarza , 1947 
( 1947 47 14 ) # UTT 17 # THTU # , # ENT 
सरकार महाराष्ट्र स्टेट माईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध 
तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच , मनु 
बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
मधिकरण , जबलपुर ( एम . बि . ) के पंचपट को प्रकाशित करती 

o tra T * 13- 2- 95 9147 HT 1971 


2 . Parties failed to appear on 27- 5 - 92 even after the service 
of the registered notice on 30 - 3 -92 and the workman has not 
filed the statement of claim although notice was sent to the 
union on 12 - 8 - 92 and 10 - 8 -94. Management also informed 
the Union to file the statement of claim . Inspite of the ro 
peated notices to the Union to file the statement of claim 
neither the workmen or the Union appeared nor filed state 
ment of cinim . Tho prayer of tho management to close tho 
case , as the workmen are not interested in the case , is just 
and proper . The minor dispute of 20 per cent Project Allow 
anco on the revised scale was demanded by the employees and 
it is clear that tho Union is not interosted in pursuing tho 
disputo . 


3 . Consequently in the aforesaid circumstances, no disputo 
award is passed . Parties to bear their own costs. 


ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


of fament, 14 777, 1995 


$ T . T . 651 ulfitea ferata ufafrun , 1947 
( 1947 # 7 14 ) URT 17 ETUT # , a profita 
मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, जबलपुर ( एम . पी . ) के पंचपट को प्रकाशित करती 

TT RET TAR * 13- 2-95 YIGT FAT OTI 


A 


(# 641 a - 29011/37/ 90 - € HT ( fafaa ) ] 

for . H . # fas , fi m ontat 
New Delhi, the 14th February, 1995 
S .O . 652 . - In pursliance of Section 1 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby pus lished the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur (M . P .) as shown in the Anne ture , 
in the industrial disputo between the employers in relation to 
the management of Maharashtra Stato Minlng Corporation 
Lid . and their workmon , which was received by the Central 
Government on 13 - 2 - 95 . 

[No. L -29011 / 37 /90- IR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officor 

ANNEXURE : 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) . 
CASE REF . NO . COIT /LC (R )(50 )/ 1992 

BETWEEN 
Tho Socrotary , Maharashtra State Mining Corpn . Emp 

loyees Union C /o Shri N , N , Kshirsagar, Plot No . 
139 , Abhiyankar Nagar, Nagpur (MS)-44010 . 


[sieur 54 -29012 46 /88- 41- 3-oft] 

#1. 5h . Ifaa ,t afurinn 


New Delhi, the 14the February , 1995 
S . O . 653 ,- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby published the award of the Central Governmont 
Industrial Tribunal, Jabalpur (M .P .) as showu in tho 
Annexure, in the industrial dispute between the cuployers 
in relation to the management of Mineral Exploration Cor 
poration Ltd , and their workmen , which was roveived by 
the Central Government on 13 - 2 - 95 . 


AND 


[No , L -29012 /46 /88 -D .M (B ) ] 
B . M . DAVID , Dosk Officer 


ANNEXURE 


IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 


The Chairman -cum -Managing Director , Maharashtra Stato 

Mining Corpn . Ltd ., 5 , Abhyankar Nagar, Nagpur 

(MS)- 440 010 . 
Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
Appearances : 

For Union : Nono. 

For Management : Shri V . S . Varma. 
INDUSTRY : Mining 

DISTRICT : Nagpur (MS) 
AWARD 

Dated : January 30, 1995 
This is a reference made by the Central Government in the 
Ministry of Labour vide its Notification no. L -29011 /37 / 90 
IR (Misc .) Dated 9 - 3 - 92 for adjudication of the following in 
dustrial dispute : 

SCHEDULE 


Caso Rof. No. CGIT |LC (R )(83) /1990 
BETWEEN : 
Shri S . K . Jain . represented through the Goneral Secre 

tary , Indian National Mineral Exploration Corpora 
tion Employees Union , Bansi Villa , Ka o Road , 
Nagar ( M $ ). 


AND 


The Chairman -cum -Managing Director, Mineral Ex 

ploration Corporation Ltd . Seminary Hills, Nagpur 

440 006 (MS) . 
Presided in . - By Shri Arvind Kumar Awasthy. 


" Whether the action of the management of Maharashtra 
- Stato Mining Corp . Ltd . Nagpur by rejecting the 


: 


[H17 II - 


3( ii)] 
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ANNEXURE 


APPEARANCES : 

For Vorkman . - Shri S . K . Rao , Advocate, 

For Management. Shri Govind Mishra, Advocate . 
INDUSTRY : MECL DISTRICT : Nagpur (MS). 

AWARD 


IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Caro Ref. No . CGIT /LORX253) /1993 
BETWEEN : 
The General Secretary , M . P . Khadan Swatantra Maz 

door Sangh . Baradwar, District Bilaspur (MP) . 


AND 


Dated , the 30th January, 1995 
This is a referenco made by the Contral Government in 
the Min sury of Labour vide its Notification No. L 29012 
46 | 88- D . III ( B ) dated 15 - 3 - 1990 for adjudication of the 
following industrial disputo - 


THE SCHEDULE 
"Whether the action of the madagtocnt of Mineral 

Exploration Corporation Ltd ., Nagpur in imposing 
the punishment on Shri S , K , Jain , Asstt. 
(Personnel) of withholding his wo increments in 
addition to charging penal interest is justified . If 
not, what relief to tho employco concerned entitled 
1o ? " 


The Managing Director, M . P . State Mining Corporation 

Lid ., Suryyay Complex , Opposite Habibganj Police 

Stato , Aron Colony, Phopal (MP). 
Presided in . — By Shri Arvind Kumar Awastby . 
APPEARANCES : 

For Union . - Shri T . Kashinath , 

For Management. — Shri B . S . Bison . Advocats . 
INDUSTRY : Mining 

DISTRICT : Bilaspur (MP ). 

AWARD 

Dated, 23rd January , 1995 
This is a reforence made by the Central Government to 
the Ministry of Labour vide its Notification No . 1.-290111 
38|92-IR (Misc .) dated 22 - 12 -93 for adjudication of the 
following industrial dlaputo - 


2 . Parties have filed the statement of claim and written 
statement and issues were frared and the case was posicd 
for evidence . On 15 - 9 - 92 the management filed an applica 
tion along with the Memorandum of Settlement. Notice 
was issued to the workman for verification of hc Settle 
ment. The workman did not appear for vcrifcation of 
the Ssttlement Management fled a receipt of payment of 
Rs. 4 , 500 towards the full and final settlement of the claim 
under reference . The referenco was regarding non - paymşnt 
of increments and interest. From the perusal of the spille 
ment and the receipt of Rs. 4 500 it is clear that the work 
man has settled the claim out of Court. Consequently , 
no dispuie award is passed . Parties to bear their own costs . 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


THE SCHEDULE 


" Who her the action of the management of M . P . Stato 

Mining Corporation Ltd . Bhopil is justified in 
payint incentivo amount as reward only to the 
caployees of M . P . Scato Mining Corporation Ltd . 
vide their letter dated 28-6 - 1991 excluding miners 
working in the mine on ploce rato system ? If not , 
what relief, the workmen working in mino va place 
rato entitled to 7 


Fasht , 14 97 , 1995 


FiT . HT. 654. ttfta fara afafah, 1947 
( 1947 41 14 ) 47 art 177 CUT 8 ,2017 : 
एम . पी . स्टेट माइनिग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , “ अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , जबलपुर ( एम . पी . ) के पंचपट को प्रकाशित 
4 * , Hot AC 767 13 4 , 1995 Ft 
प्राप्त हुआ था । 


2 . Parties have not filled the statement of claim . Shri 
K . C . Bajpai, Sotretary - cum - General Manager , M . P . Stato 
Mining Corporation filed the Tripartito Sottlement arrived 
at between the partics on 15 -6 - 93 . The Union has verificd 
the Settlefront zod pray to pass a go disputo award. Accord 
ing to the Tripartite Settlemont arrived on 15 -6 -93 betwocn 
the management and the Union an incentive of Rs. 100 
por pioco rate lahour has been given and the copy of the 
Agreement is filed along with tho Settlenrent. Setticment is 
just and accepted . 


3. Consequently , no disputo zward is pared . Parties to 
bear their own conta 


ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Oncer 


[ et . 54- 29011/38/92-47€ 3r ] 

बी . एम . डेविड, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, tho 14th February , 1995 


S. O . 654. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Contral Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the 
Annexure, in the industrial dispute between the employcus in 
relation to the management of M .P . State Minwg Corpora 
tion , Lid . and their workmen , which was recoved by the 
Central Government on 13 -2 - 95 . 


of Prett, 14 , 1995 
FT . F . 655.- fra farina ofurh , 1947 
( 1947 * T 14 ) tart 17 897 ato tra 247 
मोदी सिमेंट लिमिटेड के प्रबन्ध तन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार मोद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 
Watt, 1995 FT ATT 
[FEET : 58 -29011/ 28/92-97 &are ( Portret ft.)] 

पी . एम . देविड, डेस्क पधिकारी 


[No. L -29011 [38 ]92-IR (Mtc.) 
B. M . DAVID , Dork Omcor 
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New Delhi, the 14th February , 1995 


S . O . 655 — In pursuance of Section 17 of the Indusírial 
Disputes AOL, 1947 (14 of 1947) . the Central Government 
hereby publ shed the award of the Central Govern dient 
Industrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the 
Annexure , in the industrial d spute between the employers 
in relation to the management of MODI Cement Ltd ., and 
their workm : n , which was reo - jved by the Ceniral Govera 
ment on 13 - 2 -95 . 


औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
जबलपुर ( एम . पी . ) के पंचपट को प्रकाशित करती है, ओ 
from 17 T 13- 2 - 95 YTT ETT OTI 
( TEET : 07 - 29011/50/ 91-- TEHTC ( fafau ) 

बी . एम . डेविर , डेस्का अधिकारी 


New Delhi, the 14th February, 1995 


[NO. L- 29011|28|92 - IR (Misc .)] 

B . M . DAVID , Desk Oficer 

ANNEKURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case Ref. No. CGIT /LCYR )( 132 )/ 1993 


S . O . 656 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governme. it 
hereby published the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) As shown in the Apne 
ure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Maharash ra Stats Mining 
Corporation and their workmen, which was received by the 
Central Government on 13 - 2 - 95 . 

[No . L -29011:50 |91-IR (Miso . ) ] 
B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURB 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .I.) 

Case Ref. No. CGIT|LC (R )(143)|1992 
BETWEEN : 


BETWEEN : 
Shri Ishwar Chand Verma Slo . Pradmun Singh , Modi 

gam (Wawan ) Tahşil Baloda Bazar, District Ralpur 
(MP) . 

AND 
The Director, Modi Ccment Lid ., Modigram (Wawan ), 

P .O . Baloda Bazar , District Raipur (M ? ) , 
Presided in .-- By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
APPEARANCES : 

For Workman . — Himself . 

For Management. — Shri S . K . Bhaduri. Advocate, 
INDUSTRY : Cement. 

DISTRICT : Raidur M ( P ). 
AWARD 

Datod , 25th January , 1995 
This is a reference made by the Central Governinent in 
the Ministry of Labour vide its Notification No . L - 29011|28 || 
92 - (Misc .) dated 22 - 6 - 1993 for adjudication of the follow 
ing industrial dispute - - 

THB SCHEDULE 


The Secretary, Maharashtra Stato Mining Corporation 

Employees Union Clo . Shri M . N . Kshirsagar , Plot 
No. 139 , Abhyankar Nagar Nagpur . (MS)-440001. 

AND 
The Chairman -cum - Managing Director, Maharashtra 

State Mining Corp. Ltd ., 5, Abhyankar Nugar, N2.3 

pur (MS)-4403001. 
Presided in . — By Shri Arvind Kumar Awasthy 
APPEARANCES : 

For Workman .-- Nonc . 

For Management.-- Shri V . S . Varma. 
INDUSTRY : Mining 

DISTRICT : Nagpur (MS). 


" Whether ths action of the management of Modi 

Cement Ltd . Biloda bazar, Distt. Ratput (MP) in 
dismising the services of Shri Ishwar Chaod Vurma. 
Crushor Stackor Operator w . e .f. 21- 8 - 1991 is justi 
fied and proportionats for the misconduce alleged 
to have committed ? If not, to what relief the 
concerned workman is entitled to ? " 


AWARD 


Dated, the 30th Janyary, 1995 


2 . The workman file : the statement of clam Manage 
ment has not Gled the statcrcnt of claim or the writton 
statement . 


This is a reference made by the Central Goveromont in 
thy Ministry of Labour vido its Notification No. L - 29011150 
91- IR (Misc . ) dated 4 -6 - 1992 for adjudication of the follow 
ing industrial dispute : 


THE SCHEDULE 


3 . The workman has filed an application beforo tho 
Court for the withdrawn of ile reforence and it is alleged 
that the managenicnt has taken decision to reinstato him . 

4 . As the workman has not presged the reference no 
dispute award is hereby passed . Parties to bear their own 
costs 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officor 


" Whether the action of the management of Maharasht a 

State Mining Corporation Limited. Nagpair in not 
measuring the Oro produced by the workmen of 
Palgowari Dolomito Mine through Weighbridge is 
justified ? Jf not so , then what relief the workmin 
are entitled to ? " 


The fareft , 14 natt, 1995 


T . T . 656.m etrar framta afifiga , 1947 
( 1947 T 14 ) * AT2T 17 THTUT # , TATATE 
महाराष्ट्र स्टेटमाईन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रवन्धतम्ल के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रनबंध में निर्दिष्ट 


2 . Notice to the parties to filc the statepicot of claim and 
written statement has issued on 6 - 7 - 92 and the caso was 
posted on 25 - 8 - 92 , but neither the parties appeared por to 
statement of claimed filed by the parties. Again on 16 - 8 - 14 
the parties were direcíed to file the statediont of claim on 
to filc the statement of claim , but the workman neither 
5 - 10 - 94 and the managemont also informed the workon 


MITT II 3 ( 1 )] TOTT09 : 11, 1895/9 T 20, 1018 
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uppeared nor file the statement of claim . The minor Jis . this Tribunal for adjudictaion vide their Order No. L - 12012 / 
Pille between the management and the workman was raised 414 /92- R ( B - 1 ), dutcu , the 26th March , 1993 . 
Igarding the measurement of Oro produced by the work 
Dien . It is clear that the workmen are not interested in 

SCHEDULE 
pursuing the dispute. 

" Whether the action of the management of UCO Bank 
3 . Consequently , the prayer of the management to close 

in dismissing Shri A . P . Gupta from the services 
tllo case is just and proper and nu disputo award is passed , 

of the Bank justified ? If not, to what relief 18 
Farties to hear their own costs. 

the workman entitled to ?" 


ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Oficer 


Tf fact, 15 


, 1995 


2 . In the instant reference the action of the management 
of UCO Bank , Patna dismissing Shri A , P , Gupta tror his 
services of the said Bank has been challenged by the con 
cerned workman commencing the order of dismissal oo and 
from 7 -5 - 1992 af er performing the domestic enquiry by the 
management. 

3 . The said A . P . Gupta (hereinaftor referred to as 
workman ) filed a W . S . Stating sevc al facts challenging the 
legality and validity of the enquiry and order of dis 
inissal upon the following ground which are stated in 
nutshell. 


$ 1 . 377 . 657 , - tarfa ferata fufia, 1947 
( 1947 FT 14 ) TT 17 TT # 4 * 977 
यूको बैंक के प्रवन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण सं . 2, धनबाद के पंचपट को 
STATUT 5 , army TATT 47 15 - 2 - 95 Ft 
STATEMTYTI 
(FUT : -12012/414/92-495 Te (et-2 ) ] 

1 . Tuf,in ufuatili 


4 . The concerned workman has stated in his W . S . filed 
on 0 - 9 . 93 to the effect that he joined in service in the 
said Bank (UCO Bank ) on 8 - 9 -69 in the cadre of clerks 
and since his joining he is discharging his duties faithfully 
and diligently to the satisfaction of the Bank management 
And thercaſter he was transferred to Jogbani while a new 
brunch was opened there on and from 13 - 10 - 1969. He is 
working there with good reputation diligence and for his 
hrilliant service career he was appreciated by the highest 
management in writing vide Bank s letter dated 8 - 8 - 1973 . 


New Delhi, the 15th February, 1995 


S . O . 657. - In pursimncc of Secrion 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between the employers in 
relation to the punapeincut of UCO Bank and their work 
meo . which was received by the Central Goveromonton 
15 . - 1995 . 


5 . The concerned workman admitted the commission of 
some irregularities in between 27 - 7 - 85 and 15 - 7 -86 and it is 
admitted that for such acts the management straightway issued 
letter in the form of charges ieet on 30- 7 - 1988 mentioning 
therein geven licud charges asking the concerned workman to 
accept or deny the said charges, within 15 days from the 
date of the receipt of the said letter though no explanation 
was called for carlier nor any copy of statement leading 
to hold donestic enqu ry was supplied prior to it. It is 
further stated in the W . S . that one months time was prayed 
for and gave reply to the charges allegedly levelled against 
him by letter dated 8 - 9 -88 explaining his position . But being 
not satisfied the management started domestic enquiry for 
the charges leve led against him as per order of Asstt . 
General Manager who is the disciplinary authority and 
appointed Foqoiry Officer as well as Presenting Officer . The 
said appointment and s arting of proceeding were communi 
cated to the concerned workman and he raised objection to 
it for the reasons stated therein as he apprehended to be 
victimised for rivalry over the union matter with the Enquiry 
Officci all well 23 Prescoting Officer. It was turdert clown 
without paying and need . 


( No . L - 12012 / 414 / 92- IR (B - IJ )] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 

ANNEXURE 
PEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri D . K . Nayak , Presiding Officer. 
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 (1 )(d ) 

of the I. D . Act, 1947 

Reference No. 27 of 1993 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of UCO Bank , 

Paina 11d their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmcn - Shri B . Prasad . State Sec 


$ 


6 . On enquiry which was started on 7 - 3 - 89 and ended 
on 5 - 10 -89 this workman was found guilty of the charge 
levelled against him though no document nor Any satisfactory 
evidence by examing any competent witness was produced . 
Even the management failed to establish any loss or damage 
suſtered by the management for the alleged activity of 
tlie concerned workman and without holding the cnquiry 
in proper and legal manner a cryptic report was submit 
ted and the disciplinary authority proposed punishment 
of dismissal to the workman hy issuing show cause notico 
to the workmın vide letter No. Misc . / Vig . / 90 / 26 cated 
Nil fixing personal hearing on 26 -4 90 . On receipt 
of such show cause notice a player was made with A 
request to gupply the copy of the enquiry report and 
fixing date on 26- 4 - 90 for filing reply to show calise . But 
the disciplinary authority failed to supply the copios sought 
for und fill the meantime the disciplinary authority was 
transferred to other post. Theroafter Zonal Manager who 
was the disciplinary authority issued notice on 30 - 12 -91 
to this workman for h s personal hearing on 13 - 1 - 92. The 
workman prayed for his defence which was turned down 
by the Zonal Manager and here s he was cuinpelled to 
suhınit his reply to show c419? and the said Zonal Manager 
contacting the parsonal hearing on 13 - 1 - 92 passed order 
of dismissal on 7- 5 92 while he was under order of transfer. 
That order could not be served upon the workman as he 


retary, UCO Bank Employecs Aduociation , 
On tshall of the employers — Shri Sarkar, Law Officer. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Banking 
Dhanbad , the 7th February , 1995 

AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour fu exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 / 1) ( d ) of 
the I. D . Act , 1947 has referred the following dispute to 
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proceeded on leave from 11- 5 - 92 and whilo ho camo to 
joia on 21- 5 - 92 with a medical certificate he was not allowed 
to join for and in the meantimo the matter was referred 
to the ALC ( C ) Palna for the order of proposed dinmissal 
vide letter No. 13 - 5 - 92 raising # dispute inviting attention 
of the management to Section 33 of the I. D . Act, Accord 
ingly on and from 21- 5 - 92 the management stopped tho 
work of the concerned workman though he received the 
order of dismissal on 30- 5 - 92 . Floally the prooteding hefort 
the ALC ( C ) Patna ended heving no result due to adamant 
attitude of the management . 


10 . It is denied that it is a case of retrenchmeat but if 
is a case of dismissal 80 there is no scope of following 
the procedure of retrenchmeat as complained of and the 
order of dismissal was passed by the competent person and 
the procedures cdopted in the enquiry were legal and proper 
one and the concerned workman challenged this order of 
dismissal passed against him on 7 - 5 - 93 in the three forums 
by one taking up with the ALC ( V ) Patna, 2 ) filling 
appeal before the Appellate authority at Calcutta and (3 ) 
Writ petition before the High Court, Calcutta . Lasily it 
is submitted that here is no merit in the Written State 
ment filed by the workmen and the order of dismissal 
to be sustained holding the same to be legal and valid 
one . 


7. According to the workmen the said order of dismimal 
is illegal and the order which was passed on 21- 5 - 92 is in 

way of retrenchment under Section 2 ( 00 ) of I, D . Act, 
1947 and the managemont failed to follow the procedures 
laid down for such retrenchment. It is alleged further that 
the domestic enquiry was conducted by the management 
without observing the formalities in this regard and the 
enquiry report was biased and without foundation and tho 
action taken by the Zonal Manager was illegal as he was 
not the disciplinary authority nor h¢ WAN competent to 
do ao and there has been miscarriage of justice and the 
failure of conciliation report was send to the Government 
of India resulting reference to this Tribunal for the relief 
of his reinstatement with full hack wager with 20 % Interest 
holding the order of dismissal to be illegal and onjustified 
and for other adequate relief. 


11. On 18 -3 -94 tho concerned workman through Stato 
Secretary Employees Association filed a rejoinder to the 
W . S . of the management stating that he got Appreciation 
from higher authorities and he did not commit any financial 
irregularities causing any damage to the Bank and 
he charges were not proved by the management properly . 
But again he has admitted that he definitely committed 
certain mistakes which often happen during tho course of 
working. According to him factum of both the Enquiry 
Officer and the Presenting Officer belonging to another union 
having rivalry with him had influenced the result of cnquiry 
It is denied any loss to tho extent of Rs. 89 ,912 alleged 
to be caused to the management as no account holder has 
come forward to support guch allegation of the management 
and the order of dismissal was passed by an official who 
had no such authority and there was miscarriago of justico 
for not adhering Section 33 of the I. D . Act and thus 
prayed for reinstatement as stated carlier. 


8 . From the side of the management W . S .- cum - rojolodor 
was filed on 16 - 3 - 94 stating inter alia that the workman 
under award was an employee of the management and no 
doubt he was appreciated for his past work which has no 
relevany for the dispute to be adjudicated by this Hon ble 
Tribunal. 


12. From the trend of the W . S . of the concerned work 
man apparently it appears that ho has challenged the 
procedures and the paraphernalies of the enquiry in which 
he was held liable for commission of the charges levelled 
against him . 


13. At the very outset I am of the opinion that the 
order dated 25 - 4 - 94 pagged by my predecessor - in -office will 
give reply to il. In the said order the learned Presiding 
Officer of this Tribunal had already referred that in course 
of argument the learned counsel for the workman has already 
admitted the fairness and propriety of the domestic enquiry . 
If that be 80 it is futile to re -agitatc that point ar in 
that the enquiry was not held fairly and properly and there 
hy I close the said chapter for the purpose of adjudication 
of the points in issue involved beforo thig Tribunal and I 
hold that the argument advanced from the side of the 
workman on this point has got no fundation and I proceed 
to deal with the matter holding that the domestic coquiry 
was proper and fair one , 

14 . The questions which invite my decision , are as 
follow - 


9 . It is stated further that the concerned workman Shri 
Gupta had committed certain illegalitics of routine nature 
during the year 1985- 86 in Jogbani branch resulting and 
indulging in grave financial irregularities and causing serious 
loss to the Bank and for the same en investigation was 
taken place in which those irregularities were detected and 
for the same a chargesheet dated 30 - 7 -88 was { ggud to him . 
The concerned workman was given opportunity for inspec 
tion of documents upon which the management roliod 10 
establish the charged though the copies of the said docu 
ments were not supplied with and thereby they had caused 
no prejudice to the concerned workman . Further state 
ment of the management is that the concerned workman 
Shri Gupta in his reply to the chargesheet Admittad almost 
all the charges levellod against him with certain explanations 
which are pi actically nothing but lama cacuse . The disci 
punary authority in an enquiry proceeding beln ? appoin 
ted by the competent authority hold an enquiry after 
hearing the nianagement throngh the Prosenting Qimcer 
and the concerned workman Shri Gupte and considered 
the relevant documents , facts and circumstances and the 
Enquiry Officer came to the conclusion that most of tho 
charges levelled against him were well founded as mostly 
were admited by the concerned workotan Shri Gupta and 
were runported by the documenta, registers maintained in 
the Bank . It is stated further that though some persons 
were examined by Shri Gupta to establish that the manage 
ment did not suffer any loss in any mannor can have got 
no relevancy os becauso irregularitics remained irreguluri 
ties insnitc of the statement of some por one if those are 
establishment from the documenty itself. It is strictly 
denied that the enquiry was not performed after observ 
Ine the legal formalties nor it has accepted that the result 
of the enguiry is an outcome of any influence or rivalry 
between two unions. Thereby the order of dismigal by 
the appropriate authority with reference to the finding of 
the Enginsy Officer was with foundntion and were supported 
hy the material , but not biased as alleged by the concerned 
workman . The said workmkan preferred an appeal against 
the said order of dismissal pursuant to the report of the 
Enquiry Oncer but that was also found baseless and the 
recommendation of order of dismissal was sustained and 
thereby the concerned workman was dismissed from the 
service legally and validly . 


1 . Whether the Enquiry Officer arrived to his decision 

on consideration of the materials submitted by 
the management to establish the charges levelled 
against the concerned workman with reference to 
the oral and documentary evidence . 


2 . If so , whether the punishment imposed upon the 

concerned workman is disproportionate and exces 
sive in comparison with the alleged misconduct. 


15 . It is admitted position that already by order dated 
25- 4 - 94 passed by my predecessor- in - office it was conceded 
hy hoth the parties that the enquiry was held in proner 
and fair manier . Be that as it may, it is mentioned that 
from the side of the mananement no oral evidence was 
adduced only for the reason that most of the charges levelled 
against the concerned workman were admitted subject to 
the explanation that all were done in good faith and those 
were regularised in due course of time and for the said 
acts amounting to irregularities no logs was suffered by the 
Bank in strict sense . 


16 . In this promises I am not forgetful of the Writion 
Statement filed by the management whether at the 
relevant place the management also alleged the said 
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variations and departures to be irregularitics not illegali 
lies . We cannot ignore the facts that there iş difference 
between irregularities and illegalities as because irregulari 
ties are curable but illegalities are not so . 
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found that on 10 -7 - 86 was a holiday and there 
js no such credit voucher on the day . Ther : after , 
the credit entry dated 10 - 7 - 86 was cut off and 
subsequently a debit entry without mentioning any 
date for Rs. 7000 through Cheque No . 911999 
was passed by you in the said A / c on the strength 
of ciedit voucher dated 10 - 7 -86 . The false credit 
entry dated 10 - 7 - 86 by which incrcased the balance 
in the N / c was corrected on or after 26 - 9 - 86 . 


17. I.et me refor the report of the Enquiry Officer along 
with the chargesheet and the reply of the concerned work 
man marked Ext. M - 1 , M - 2 and M -6 . 


18 . In the chargesheet Ext. M - 1 the following charges 
were levelled against thc concerned workman - 
" Ext. M - 1 
Ref : Misc / Vig -88 /273 

Dated 30 - 7 -88. 
Sri A . P . Gupta 

(PFM No. 10909 ) 
Special Assistant, 
UCO Bank , 

Jagbani Branch 
Dear Sir, 


A credit voucher filled up by you for Rs . 5000 dated 

2 - 8 -86 was credited in the said a / c . bearing your 
signature that the SB A / c . 601 / 3 dcbited but tho 
W / S for Rs. 7582 of SB Alc. 601 / 3 does not 
bear the genuine signature of the Alc . Holder , 
which was passed by you and out of Rs. 7 .582 
debited from SB Alc. 601 / 3 Rs, 5000 credited 
10 SB 3480 and 2 .582 credited in SB a / c . 3943 . 
The same amount of Rs. 7582 was credited on 
30- 9 -86 in the account of 3480 by depositing cash . 
The account was introduced by you . The above 
acl confirms your willul attempt to cause damage 
to the properly of the Bank and to involved the 

Bank in serious loss , 
4 . A falsc credit of Rs. 6200 was given on 14 - 3 - 85 

by you in the SB A c , No. 3784 stands in the name 
of Smt. Sharda Malla and Rajesh Mallat thus 
increased the balance on date which signed by you . 
There is no such credit voucher dalad 14 - 3 - 85 with 
the days voucher. 


You , while functioning as Special Assistant at Jogbant 

Branch (hereinafter referred as branch committed 
geveral commission and ommissions, irregulari 
tics /misappropriation of fund which interim of the 
provision clause under 19 . 5 of the Bipartite Settle 
ment constitutes grosg misconduct on your part, 

particular, where of are given below . 
1 . You . wrongfully , knowingly nllowed withdrawal in 

SR / Account No. 2022 for Rs, 2600 in the name 
of Mayter Uttam Choudhury (Minor) on the diverse 
dates where withdrawal slip was signed by the 

minor above named and not by his natural guardian . 
(b ) A with rawal slip for R9, 2000 dated 31 - 7 - 85 signed 

hiv ( vartri Devi in Pnglish vesalon where as ner 
AOF it would be in Hindi and thus without verifv 
in the slenature an per Specimen card and passed 
the withdrawal slip by your signature for pay 

ment . 
( e ) Withrirawal slin for Rs. 1650 dated 3 - 9 -85 gigned 

hy Shyani Sunder Choudhury you verified the signa 
fire and nossed the W / S for Davment, whereas 
the jonnture of Shyam Sunder Choudhury does 
not tally with the specimen ginnature card . Ahoye 
All it was reported that Sri Shyam Sundar Chou 

dhary died on 1 - 1 - 82 in Kathmandu Hosnital. 
( a ) Withdrawal alin for Rs. 1000 dated 15- 2 - 86 simsnit 

hy S S Chondharv signature on the W / S does 
not tally ag ner pecimen signature care of the 
Alr but inspite of that you Darified the signature 

unit nassed for payment. 
Your houp C je prejudicial to the interest of thi 

Annt hlom involving serious financial lose ignoring 
the Bank hrescribed procedure and caveing frau 
dolent withilawala nf the amount from the ahore 
referred SR Ale Nos and thus confirming voor 
malafid irinmut which is ance misconduct in 
terms of the provision of the Bipartite settlenient 

hirdes clause 19 501 ( 1). 
You wrongfully , knowingly and ignoring the prescribed 

norms of the Bank allowed withdrawal in SB 
A / c 2023 of Miss Urmila Choudhary (Minot) the 
Guardian / Father of the said minor died on 1 - 1 -82 

and even thereafter on diverse dates as follows : 
1. W / S . for Rs. 1500 dated 14 - 9 -85 signed by S . S 

Choudhury . 
2 . W / 5 . for Rs. 1000 dated 25-9 -85 signed by S. S . 

Choudhury . 
3. W / S . for Rs. 500 dated 3 / 4- 10 -85 signed by S. S. 

Choudhury . 
4 . W / S for Rs. 500 dated 22-8 -86 signed by S . S. 

Choudhury . 


A withdrawal slip for Rs. 13, 187 dated 15 -7 -86 which 

Will filled up by your debited in the SB A / c . No. 
3784 and the debited balance was initiated by you . 
The sitid voucher is well with the days voucher . 
But the debit entry was striked off by you in the 
ledger. The signature on the WS does not tallv 
with the signature as per specimen signature card 
of the A / c . holder. The withdrawal of Rs. 13 , 187 
dated 15 - 7 - 86 was cerited in SB A / c . No . 4522 / 26 
in two separate credit vouchers which was signed 
hy you in token of support that the SB A / c , No. 
3784 ja debited . Thus you played a mischevious 
game in both the A / c , once you dehited SB A / c . 
3784 and 4528 / 26 credit SB Alc 4528 / 26 in the 
name of Sri Radha Mohan Prasad whose n / c 
was introduced by you . All youchers are prepared 
and sinned by you . In the same a / c . ie . SB A / C 
No. 3784 the following W / S Jchited ignoring the 
fact that the signature of A / c . holders completely 
posted in the lediger hy you , passed for payinent 
and signature verified by you with ulterior motive 


(a ) WS for 8345 dated 14 -8 - 86 cash naid . 
(b ) W / S for Rs. 5800 dated 14-8 -86 Transfer debit 

entry and credited in to SB a / c . 3943 while the 
pay in - slip was not signed by the depositer where 
ils you have prepared with your own handwriting 
the pay-in -slip and credited with ulterior motive . 


(c) W / S for Rs. 2,000 dated 18 -8 -86 cash payment. 


5 . You hilowingly with the ulterior motive prepared 

a false credit of Rs. 7 . 100 on 11 - 3 - 85 in the SB 
Arc. No, 1198 / 5 stands in the name of Sandip Kr. 
Bhattacharya and Mrs . Shefalc Bhattacharya , which 
was posted and authenticated by you by putting 
vour initial on the balance of the said u / c . As 
per Hronch record no such receipt was received 
cilher through cash or transfer entry . Credit voucher 
for such amount is also no in the record of the 
branch . Thug wilful damage to the bank is expoed 
by you . 


6 


All referred withdı yaln have passed for payment by 

you . A false crujit entry of Rs. 5000 was made 
by you on 10 -7 - 86 in SW A /c 3480 in the name of 

Sri Poonam Chan Sharma. On scrutiny it was 
453 G1/95 _ 7 


SB a / c No. 2765 / 14 stands in the name of Pasupati 
Senprota and Mr. Alakand Sengupta . The a / c , was 
introduced by you . In the said ac. a cheque 
No. 909699 dated 27 - 10 84 for Rs. 367. 50 fvg. LIC 
WAS paid by you as transfer entry on 7 - 11 - 84 where 
ng the said cheque was never issued in the SB A / c . 
No. 2765/ 14 and as per Bank s record the cheque 
Book bearing No . 909691 to 909700 was never 
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issued to anybody but missing, it proves by the 

disciplinary proceedings against you by holding an 
Branch s cheque Book issued register. Although 

enquiry under the provisions of the above settle 
the signature of the drawer on the said cheque is 

ment only for those charges which are specifically 
also not fullied differs as per their specimen signature 

denied by you , in the written statement submitted 
Card . All there WS wore as per specimen signature 

in defence to the charges of the Bank referred to 
card of SB AC No. 276514 by you have pased for 

above , within a period of 15 days from the date of 
payment the said choque , Cheque Book 

receipt of the Chargeshcet. 
No . 911371 to 911380 was issued to you 
for your SB A / c No. 9876 but from the said book 

You are advised to either specifically deny the Charges 
a Cheque No, 911376 dated 11 - 3 -85 for Rs. 2 , 000 was 

levelled by the Bank or admit the charges . 
debited in SB alc . No. 2765114 na 11 -3 - 85 and 
passed for Rs. 2 . 000 was debited in SB a / c No . 

In any case, if your reply in defence by the charges 
2765114 on 11 - 3 - 85 and passed for payment by 

is not neceived within the above stipulated period , 
vou , inolher Ch . No. 911375 dated 15- 3 -85 for 

Bank shall deem that all the charges have been 
Rs. 364 was debited in SB a / c 2765 / 14 on 21 - 3 -85 

udmitted by you and shall proceed with the course 

of action within the provision under Bipartite 
niissed for payment by you where as signature 
of the Strawer on the cheques does not ta ]ly as per 

Settlerncnt, without making any further reference to 
Bank s record and the said debited chequo wag issued 

you in the matter . 
to you for your SB a / c . No. 98 / 6 Ch . No . 911877 

Yours faithfully, 
datcd 7 - 10 -85 for Rs. 369.80 was paid and SB a / c 

Sd. / - Illegible 
No 2765 / 14 debited on 16 -11-85 signature not 
tallied nassed for payment by you . The said cheque 

( Asstt. General Manager ) 
Imove from the cheque Rook No. 911871 to 911880 

Disciplinary Authority." 
was issued for your SB a / c . No. 98 / 6 . Thus it 

19 . Reply of the concerned workman to the Chargesheet 
shows. Vou have defrauded the A / c and caused 

Ext . M - 2 is as follows : 
dunnge to the customer and thereby committing 
l ass misconduct in terms of clause 1915 ) ( d ) of 

Dated 8 -9-88 
the Pipartite Settlement. A withdrawal slip dated 
6 . 11- 81 for Rs. 1 ,000 was debited from the sald 

The Asstt. Grneral Manager, 
1 / c the payment was taken by you . 

(Disciplinary Authority ) 
7 . SB A / c . No 3943 /21 stands in the name of Ashok 

UCO Bank , 
Kumar and Balram Gupta . 

Zonal Office, 
The following cheque books werc issued by the branch 

Patna. 
frr your SB A / c 98 / 6 which were receipted by 

Dear Sir, 
von . hut from the saia cheque Book chegue leaves 
nilised fris debiting SB A / c . No . 3943 / 21 which 

RA : Chargesheet dated 30 -7 -88 
were rassert for payment by vou after verifying the 
drawalla signature /not verifying signature , more 

Kindly refer to your lötter No. Misc. / Vig. / 88 / 273 dated 
over signature of the drawer also does not tally 

30 - 7 - 88 , In thin connection I wish to explain ag under : - - 
as per the specimen signature card with the branch . 

1 . Master Utnam Choudhary (Minor ) SB Alc , No . 2022 
Cheque Book No. issued Date of Cheque 

had attained majority at the time of withdi awal 

and as such withdrawal was allowed to him instead 
to you SB a /c. No. 9816 issue leaves utili 

of his father and N . Guardian , 
sed by alc 

Thi Smt Gayatri Devi had come perionally and 
holder of 

signed the withstrawal slip for Rs. 2 ,000. In yicw 
account 

ra thr pengjineness and promnt customer service I 

did not fully the signature with the AOF , Tho 
No . 3943. 

payment had heen made to genuine a / c. holder. 
911401 to 911410 14 - 2 - 85 911406 

( c ) A near relative i.e . of Shyam Sundes Choudhary 
912881 to 912890 28 - 5 -85 912881 

had come with a signed withdrawal slip along with 
912471 to 912480 24 - 3 - 85 912477 

the nass hrok . In view of the genuinness of the 
911261 to 911270 24 - 11- 85 911267 

holder of the instrument payment was made 10 

him Some times the signature differ , hut it is 
The following chegue lenyes were utilised by you to 

verified after finding its genuinness . I was not 
dcbit SD a / c 3943 /21 of Sri Ashok Kumar and 

aware of the emise of Sri S . S . Choudhary nor 
Baluam Gupta , where the signature of the Alc 

it was recorded in the Bank s record . 
holdes cines non tally and even then posed for 

( a ) Sirnatures were verified After assessing the 
payment hy you , 

genninneys the holder of the instrument. 
- - 
Date Cheque No . Amount 

Withdrawals were allowed in SB A / c . No. 2022 
- - - - - - - - 

to the account holder /holder of the Instrument 
21- 8 - 85. 911406 1981. 50 

after assessing the genuinness . Sri S . S . Choudhary 
14 - 8 -86 912881 807 . 35 

WAS alive at the time of payment. I have no 
14 - 8 - 86 912477 . 803 . 20 

knowledge about his death . 
18 - 12 -84 911267 486 . 50 

3 . Some entries were mnde erroneously in the SB 

Als No 3480 fv . Poonam Chand Sharina. At 

2 liter date it was found that due to error excess 
Your shove Act is prejudicial to the interest of Bank 

pavricnt had been made lending to some overdraft 
also inunlvin , setinue damage to customer, wilful 

in the account. The accoumt holder wie informed 
dimille* 1o Bank s property for personal uses which 

and he ndiusted the amount of overdraft. 
merut 117mm onkahie terms indicate also an act which 

4 . Some wrong entries were made in SB A / c . Nos . 
ir nemirtieint to the interest of the Bank canin 

378 .1 ano 578 fvg Sharda Malla And Rajendra 
1407s to the bank illicrefire , Bank for the above 

Malta , und Radha Mohan Prasad . The wrong 
commission charges vou for the gross misconduct 

rniring were corrected at a later stage when it was 
under provision of 19.3 (1) or Bipartite Settlement. 

detecter? Pamants were allowed to the contrine 
Your ahore , stated acts constitute gross misconduct and 

persons Sometimes, in , view of customer service 
Clauses 19 5 ( d ) and (i) of the Bipartite Settlement. 

and in the interest of tho.cbank , pay- in - slips were 
Therefore , Bank without prejudice decided to initiate 

filled up by me . 


- - 
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5 . Lironçously , some cotries were made in the accounts 

of Sandip Kumar Bhattacharjee and Shufuli Bhatta 
chajce . After the error cumo to my knowledgs 
at was immediately corrected. There is no com 
plaint from the side of the customer . 


6 . Sri Pasupati Sengupla and Mr. Alakunanda Sengupta 

SB A / c . No, 2 /65 are my old friends. They used 
to keep their cheque book with me. I nad also 
got it chtque buok issued my name. Both the 
cheque books were in my personal custody. When 
ever they came 10 the bank they used to take 
cheque book from me, Erroneously instead of 
Willing up their cheque book from me. Erroneously 
instead of filling up their cheque book , they utilised 
my chequc Book . This was done not with any 
bad intention . The Cheques were passed lor pay 
ment with no malafide intention, rather with good 
niolive . 
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and from the report of the Enquiry Officer Ext. M -4 it 
apeuns wat som1111 .16 Luppened as legaius Charge No. 2 und 
LCLC wus Ipuliliun ul 10 Suid negligence and utler dis 
icgard LU 110 Pelationul procueules of the Bank by the 
ConvilledW a ll which talladiolinked to bellie Viululion 
ut lue Dilih s rules iCucing id ue cylablinuncul OL llle charge . 
Turtiicimurc , wis i purt goes 20 Show that will diawal of 
tis . 7 ,000 relgulig to S / B . Allc . No , 3480 was passed pursuant 
10 . 11011-cxistent UUPUSil of Rs. 5 , 000 which was shown to 
be vepenico ! Tu - 1 -00 Lougli it was holiday , 10 . julier 
did not end there . It was collected aiter 2 - 1 / 2 months i.e . 
un 20 - 9 -80 . Accordingly , 165 HUL was considered to be 
atbitrary and lamperug vi the Bank s docuiculs . It was 
also observou and held in the thiquiry luat liere was un 
authorised transter of funds from S / B A / c . No. 601 ;3 
to) AC. Nu , 3480 m 3943 on 2 . 8 - 80 though the debit 
of 48-86 in ccount No . 001 / 3 wus inade youd on 
juu Sepicmuel , 1980. Furthermore , it was revealed that 
Account fulders used to stay long away from Jagbani al 
Dhura in Nepal oud thal the account was opeiated com 
mitting breach of trust to the depositor. Another charge 
was found to be established as regards adhoc credil of 
Rs. 6 , 200 without having any supporung voucher but simply 
2010 luc Eulance in the suid account No. 3184 only on 
> - 1 - 80 attei lapse of li years and there was withdrawal 
irom the sich account on 14 8 - 80 and 18 - 8 - 86 to the tune 
U ks 16 , 143 iu tutal which was deposited later on . AS 
regurus charge No 5 relatiog to a sum of Rs. 7 , 100 the 
Ollicc record was ultered and tampered which was highly 
risky 10 the bank of course the account wus of Sri S . K . 
Bhattacharjee why did not make any grievance wyalust the 
concerned workmun but that itself canot wipe out the 
irregularity that tius been done by the concerned workman . 
It was also cstablished that various cheque books used 10 
remun with bim and those were handled by him . Cropp 
ing up various regularitics and in course of vperation the 
comparison of grature etc . were not made und thereby 
a gross Legligence and irregularities were perfvimed by 
the chargeslicetcd cinployee who is the concerned workman 
in the instant ieference . 


7 . As narrated in para -6 , Sri Ashok Kumar and Balram 

Guplit arc also my old friends. They also used 
to leave their chcque book with me. Duc 10 
crror they also utilised my cheque book istend of 
theil s. Payments were allowed in quod faith . There 
has bcen no complain from the side of account 
holder in regard to any irregularity , 


During the period , Şri R . P . Saiswal was the Asstt . 

Manager of Jogbani branch . Afler verbal instruc 
tions of Sri Jaiswal some payments were allowed . 
I apprehend , Sri Jaiswal might have played mis 
chiet due to union rivalry, 


I am an old staff of the branch and have been instru 

menting in bringing about Re. 1 crorç deposits 
I have been discharging my duties to the best of 
my knowledge and ability . I have never put the 
bank to any sort of financial loss. There has been 
no complaint against me by any customer of the 
bank due to my promoptncss in customer service . 
However, in the light of the charges I shall be 
cautious in future and shall refrain from showing 
any sort of lenjency . 


21 . I have carefully perused and I have applied my nund 
with all leniucy but I cannot ignore the said acts to be 
mere cicluntul or having no kuowiedge of the concerned 
wurkman nor it appeill s to ine to be teclinical onc. 


22 . Rather it shows absolute callousness and gluring 
examples of ignoring the Bunk s rules totally considering 
the Bank properly to be his own property which was urged 
by the management , 


The charges levelled against me are untrue to the facts . 

I do not accept the charges as leyelled . 
Thanking you , 
Dated : 8 -9 -1988 

Yours faithfully , 

Sd . /- A . P . Gupta , 
Special Asst. Jogbani branch ." 


23 . Therefore, I have no hesitation to hold that the 
enquiry being held properly and fairly was justined to hold 
the concerned workinan to be guilty of the charges levelled 
against him liscspective of his bright career or services 
lite which will be discussed later on . In view of the dis 
cussions mude above I do not find any reason to interferc 
with the findings of the enquiry ulithority holding the con 
cubed workman lu be guilty of the charges levelled against 
him and also I do not find any wrong by disallowing the 
appeal preferred against that linding before the Appellate 
authority confirming the decision . I have carefully perused 
the report of tlie enquiry Officer as well as fiuding of the 
appellatc 40trority and I concur with the finding und 
thus it is held that the concerned workmkan Shri A . P . 
Gupu is liable for the commiysion of the irregularities as 
discussed and pointed out earlicr and he should be imposed 
with penalty . However, we are to discuss later on about 
the extent of such penalty or punishment. 


20 . In reply marked Ext. M - 2 the concerned workman 
practically adnutted all the charges with some explanations . 
in support of his contention at the time of cyidenco no 
doubt he was able to give some declaration from Sarda Malla , 
Gaitri Devi, Punam Chand Sharma , Sandeep Kr. Bhattarjee , 
larindra Pd . Acbarya and Pasupati Şen stating that they 
have no grievances as regards their accounts and they are 
satisfied 28 regards operation of their respective accounts 
marked Exts , W - 17 series . After considering the said mate 
rials on recorl and the registers of the bank the Enquiry 
Oficer came to the conclusion tha there is no proof that 
Uttam Choudhry attained majority at the relevant timo 
nor his specimen signature was in the Bank for thc verifica 
tion and thereby irrespective of the attainment of the majority 
of Utlum Choudhury there was no reason to pass any chcque 
under sigpature of Uttam Choudhury by the concerned 
workman . It is also observed in the said report that speci 
men signature of the mother of the minor 100 varied with 
reference to the signatures remained in the office. It is a 
fact that though S . S . Choudhury died on January , 1982 
that was not informed in the Bank but the fact remains that 
the signature appcar to be the signaturo of S . S . Choudhury 
obviously did not tally with the signature maintained in 
the office . So , it was held that charge No . 1 was established 


24 . The next point which is vital before the Tribunal 
what punishment has to be awarded for commission of such 
serious irregularities and which appear to be intentional 
and outcome of callousness of workmkan who had such a 
good reputation in service in the past. 


25 Alrency it has been observed that such bunches of 
irregularities cannot be considered to be slip of pen or 
due to inadvertonce or through Oversight. But it can be 
firmly asserted that the concerned workman reuched to 
such stage which prompted him to ignore any norms of the 
Bank s rules for the reasons known to him though fortu 
fately no financial loss or damage was caused to the pro 
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perty and reputation of the Bank . But the trend of the 

31 . So it would be unjust if the punishment be awarded 
work of the Culcuined workman reveals that at ony point by the disciplinary authority only taking into consideration 
of time therC Wäs such chances which may lead tlie Bank 

of the gravity of the misconduct without considering his 
to sullcr a loss of its property as well as its reputation . past l ecord and any other circumstances referred to in the 
It is a fact that the concerned workman has received instant clause . Already it has been pointed out that Ext. 
appreciation froin the authority concerned for nis work W - 13, W - 14 and W - 15 clearly reveal the appreciation of 
vido lixt. W ! 3 , W - 14, W - 15 . In this premises I cannot the workmkan concerned Shri A . P . Gupta rogarding his 
check my collation to point out that if a workman ís work from the higher officials of the management con 
cntitled 10 get an appreciation for his good job he must cerned . At the same time though there were scveral irre 
be cum lemned it any bad job comes out from his activity gularities but actually none of the customers of the said 
detrinental to the interest of the Bank concerned . No Bank suffered any financial or any kind of loss and they 
dubt the acts and the irregularities as discussed and Hilve come forward to state such facts voluntarily in writing 
pointed out and revealed in course of enquiry appear to nor it has been established by the management that there 
be sever oncind there was chance of loss of reputa 

WUS any actual loss or damage to the property or the 
tion : nd properly to the Bank if it was not detected within seputation of the Bank . 
a short period . 

32 . So I think that punishment should be awarded for 

such misconduct though it was gross in nature not only 
26 . So , I am of thic opinion that he cannot be dealt 

keeping in mind the misconduct caused by the concerned 
with uncer Sections 2100 ) and 25 - F of the I. D . Act workman itself but with the background of other two facts 
nur those une applicable in the present casc rather 

which have hec mentioned in sub - clause ( c ) under 
negligence , non -application of mind , mistrust etc . arc clause 19 . 12 of the Bipartite Settlement between Banking 
established in those are practically admitted by the con Companies and their workmen . 
cornical workman Shi A . P . Gupta . 

33 . We should not shut our eyes in the inatter of 
27. Of coursc, it is settled principle of law that imposition of sentence when the enquiry authority tales 
conſession of guilt itself cannot establish a charge 

sicps to impose the highest punishment if there is some 
and the same inust be corroborated by independent materials . grounds to award some relief to the said workman who 
In the instuit proxecuing there are ample materials which 

Wady appreciated for his work in the past giving a 
illo sufficient i C s ruborate Admission or confession what cliance for his amendment specially when no loys or 
cver it may for such , made by the concerned worknian Shri 

damage has been caused to the property or tho 1eputation 
A , P . Gupta l elating to tho charges levelled against him . of the Bank itself , 
It wils arglice by Shri B . Prasad , the learned representa 
tive on hchali of the workman that these irregularities 
bloulu di Cinsidered as minor misconduct as per clause 

34 . For this purpose the Tribunal invokes power under 
19.7 If Chapter 1 of the Bipartite Scttlement between Bank 

Section 11 - 

A of the 1. D . Act , 1947 where it is stated 
ing ( unipauies und their workmen . But from the side of 

tha if the Tribunal be not satisfic about the order 
the link it linn heen argued by the learned Law Officer 

or discharge or dismissal even in that case he can 
On the m10 132munt that inder clause 195 irregularities 

give such other relief to the workman including the award 
and act of the concerned workmkan should be considered as 

ing of uny lesser punishment in licu of discharge or dis 
" Gross misconduct . 

missal as the circumstances of the case may require on 

such terms and conditions as it may decm fit . 
28 . I huve uppiled my mind and I have gone througlı 
clause 19. 5 and 19 . 7 of the said settlement and I am ot 

35 . After applying my judicial mind along with the 
the opinion inal the nature of the irregularilics und cts 

principles enunciated in the case reported in S. C . L . J. 1973 
June by the concerned workman cannot be considered to 

Vol. 10 in a case the workmen of Fire Stone Tyre and 
bu minor misconducts under clause 19 , 7 but in my opinion , 

Rubber Co. versus the management and others at page 
that should I Cossidered as gross misconduct unde , clausc 

159 . I am of the opinion that the disciplinary authority 
19. 5 holding that there was wilful damage or attempt to 

was lov harsh in imposing punishment by dismissing such 
Cilise came to the property of the Baok or any of its 

un old cmployee who wis appreciated by the high official 
curslonu s unior Suid - clausc ( d ) of the said clause and doiny, 

of the management when there was no loss or damage of 
an Aoi prejudicial to the interest of the Bank or cross 

the property of thic Bank and atleast one chance should 
negligence ( legligence involving or likely to be inyoli ed 

have been given to amend himself with caution witbout 
Bank in Scrivis loss under sub - clausc ( j) of clausc 19. 5 . 

dismissing him outright. Of course , I am not forgetful 
It will be hard t: consider the same to be only neglect 

that the Bipartite agreement to some extent stands in 
of work vi ligonice in performing the duties under sub 

the way to the enquiry authorily to deal with the matter 
clillise ( C ) Chuse 19 . 7 s argued by Shri Prasad for the 

in other way but in his Tribunal I am of the opinion 
ww121.1n . Unt Case I am reluctant to accept that the 

that without becoming 80 harsh in awarding some punish 
employee or te concernica wojhman should be dealt with 

ment to him in the following manner after setting asido 
P er chiuse 19 . 8 for the purpose of imposing penalty as 

the order of disinissal which is the onc, part of the yeference 
canvassed by Shri Prasad . 

can bc disposed off in the following relief to meet the 
justice . 


9 . In this lintil it is pertinent to menion that this pait 
of mint clearly leads to a stage that the concerned 
Wak illlcmplece to commit u misconduct but he argued 
il to be 101110T Inisconduct . 


36 . I think that if the order of dismissal of the con 
Cerid wurkm8t1 be set aside and he be allowed to 
be reinstated in his old post with the following obser 
vation and terms and conditions that will meet the justice 
for all purpuses , 


30 . BSI viuw of the discussions made above I am with 
toundileri hak as it had been held by the Inquiry 
Olet ( 1x I was it gross misconduct and his punishincut 
Wall properly dealt with under clause 19. 6 under the suid 
selltmnr. No doubt, in clause 19 .6 the first punishment 
is the cusuisseat of the cinployee without notice which is 
the VMI punishment though it was wrongly stated 
as clarse 1 ) which is no doubt but a typographical mis . 
trke To thic mulier of inflicting of the punishment my 
attention will o wn by Sri Prasad to clause 19. 12 of the 
Wd sillement and sub -clause (c ) in which it is clearly 
Sale ! ihit in wrding punishment by way of disciplinary 
action the authority concerned shal ] take into account the 
gravity of the misconduct, the previous record , if any, 
of thc cniployce and any other aggrevating or extenating 
circumstances , that may exist. 


37. Accordingly it is held that I am not inclined to 
sustain the order of dismissal of the concerned workman 
Shri A . P . Gupta and so it is set aside. The management 
is directed to reinstato him in the same post within one 
month from the date of publication of the Award with 
50 % of the back wages from the date of his dismissal 
till the date of his reinstatement, of course , not giving any 
increment during his idle period and he should be posted in 
the same rank in which he was , without disturbing his 
position in the gradation list or without depriving his 
future benefits in his service but not posting him in the 
same branch of the Bank where he was with liberty , to 
post him any place as per choice of the Bank management. 
It is further directed back wages for the idle period 29 
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ARUT 7798 : 

- 
granted in favour of the concerned workmen should be 
paid within 3 months from the date of his reinstatement 
without any interest thercop . 

38. No cost is awarded to either of the parties. 
This is my Award . 

D . K . NAYAK , Prosiding Officer 
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Lal to the post of Special Gitte Technical and 
Supervisory Grado A with retrospective cffect is 
justificd ? If not, to what relief the workinen - 1° 
entitled ? " 


2 . In this rcfurence both the parties appeared hut only the 
Workmen filed their Written Statement. Thereafter the caso 
was fixed for filiny W . S , of the management , I find from the 
record that both the parties appeared and filed a memorandum 
of setticment on 1 - 7 . 94 and the Award could not be passed as 
the post of the Presiding Officer in this Tribunal was lying 
Vacant. 


foreft, 15 $ 596 , 1995 


$ 7 . 97 . 658. - - turfor fogta afufun , 1947 
( 1947 FT 14 ) pt art 1794Toy frate 72T , 
# . YTH # fifa faft . jagata i Had 
मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
( FT . 2 ), starta 474€ $ to furt 4 **ft , ut 

TTT FT 14- 2 - 95 Ft TT 691 TI 
(HTETT : 06 - 20012 47/93-47fare ( - 1)] 

ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 


3. Again the caso file was rut un or . - 2 -95 before ne 
and I heard both the parties on the said meinorandum of 
settlement. I have gone through the said memorandum of 
settlement and I find that the terms containcl therein are 
fair , proper , beneficial and legal one . Accordirgly I accept 
the same and pass an Award in terms thereof which forms 
part of the Award as Annexure . 

D . K . NAYAK , Presiding Officer 

Form H 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
Representing 
Management. 
Shri U . K . Jha , 
Dy. Chief Pers. Manager (NEE ). 

Representing Union / Employees 

1 . Shri D . Mukherjee , 

Secy. Bihar Colly . 

Kamgar Union . 
2 . Shri R . C . Mishra, 

Sr. Legal Assistant. 
3 . Shri Mishri Lal, 

Sr. Jegal Assistant. 


New Delhi , the 13th February , 1995 
S. O ., 658 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
liereby publishes the Award of the Centrul Government In 
dustrial Tribunal, (No , 2 ), Dhanbad as shown in tho Annoxuro , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of M / s Bharat Coking Coal Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 14th February , 1995 . 

INO 1 .- 20012147193. IR ( IR (Coal- 1) ] 

BRAI MOHAN , Dosk Officer , 


SHORT RECITAL OF THE CASE 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

D . K . Nayak , Presiding Officer . 


S / Shri R . C . Mishra and Mishri Lal both Sr . Legal Assis 
tants raised an Industrial Dispute before ALC ( C ), Dhanbad 4 
Through HCKU Union demanding their placement as Legal 
Inspector in Tech , Gr. " B " from the state they were placed 
as Sr. Legal Assistant in Clcrical Gr. ( w .e .f, 1 - 8 - 90 . Their 
demands based on the facts that they had applied against the 
Departmental circular for selection of Legal Assistant in 
Special Gr. / Supervisory grade in Tech . Gr. A and on their 
qualifying in the written test they were posted in the Legal 
Department and subsequently after 6 months they woro 
placed as I cgal Inspector /Legal Assistant in Legal Depart 
ment. Their demand is also that they had qualified in tho 
written test and gubsequent interview /test by tho Selection 
Committee and therefore they should have been placed as 
Legal Inspecor in Tech . Gr. B us has been offered to others . 


In the matter of an industrial disputo under Section 
1011 ) ( d ) of the I.D . Act., 1947 . 

REFERENCE VO . 207 OF 93 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of M / s. Bharat 

Cokitu Coal Ltd , Koyala Bhawan , Dhanbad and 
their workman . 


Tho dispute failed in conciliation and the matter was refer 
red to Ministry from where the dispute has been roferred 
to CGIT No . 2 being of . No . 203193 for adjudication . 


The details of the dispute has been discussed with the con 
cerned employees and their demand has been considered sym 
patheticlaly hy the Management and it has been decided that 
the dispute should be settled as per the following terms : 


APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri D . Mukherjee , Secretry , 

Bihar Colliery Kamgar Union . 
On behalf of the employers . Shri B . Joshi. Advocate . 
State : Bihar 

Industry : Coal 
1 ? tevi, Dhanbad , the 7th February, 1995 

AWARD 


The Government of India , Vopig ry of Labour , in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
the I. D . Act., 1247 has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Ordor No . L - 20012 / 47 / 
93 -L . R . (Coal- I), dated , the 30th November, 1993. 

THE SCHEDULE 


1. It is agreed that S / Shri R , C . Mishre and Mishri Lal 

will be placed in Tech . Gr. " B " ag Legal Ingpector 
w . e .f. the date they raised the dispute i.c . 13 - 3 - 92 
with notional seniority and noipual fixation only 
no financial benefit . However , they will get finan 
cial benefit from the date of signing of this settic 

ment. 
2 . That there will be no dispute and ng representation 

from the employeey in the above matter , 
3 . This settles the dispute in full and final. 

SIGNATURE OF THE PARTIES 
MANAGEMENT 
U . K . JHA, Dy Chict pers. Manager (NEE) 


" Whether the demand of the Union ftuin the manage 

ment of M /s . B . C . C . I.. Koyula Bhawan , Dhanbad 
tor sromotion of S / Shri R . C . Mishra and Mishri 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 
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Witness : 

SCHEDULE 
1 . Sd ) 

" Whether the demand of the Rashtriya Çollicry Maz 
2 . Sul 

door Sangh that Shri Mangat Dusadh , be regularised 
UNION /EMPLOYEES 

as Assistant Store Keeper in Clerical Gr. III from 
1. D . MUKHERJEE , Secy. Bihar Colly . Kilmgar 

the date he was holding charge is justified ? If so , to 
Union 

what relief is the workman entitled ? " 
2 . R . C . MISHRA , Sr. Lcgal Assistant 

2 . In this case both the parties appeared but only tho 

workman filed its Written Statement. Subsequently , when 
3 . MISHRI LAL , Sr. Legal Assistant 

the case was fixed for Written Statement of the management, 

Dated : 20 -6 -94 . both the parties appeared before me and filed a compromise 
No. BCCL /PA : V / ID /RC MISHRA /92/6253 -56 . 

petition under their signature . I heard both the parties on 
Copy to : 

the said compromise petition und I find that the toring of the 
1 . The Astt. Labour Commissioner ( C ), Dhanbad -IV . 

compromise petition are fair , proper, heneficial and legal one. 
2 . Regional Labour Commissioner( C ), Dhanbad . 

Alcordingly I accept the said compromise petition and pass 
3 . Central Labour Commissioner( C ), New Delhi . 

un Award in terms thereof which forms part of the Award 
4 , Secretary to Govt. of India 

AS Annexure , 
Ministry of Labour, New Delhi. 

D . K . NAYAK , Presiding Officer , 
Te ft, 15 t, 1995 

ANNEXURE 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
# T . HT . 659 .- - talfire faut fuffith , 1947 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 AT 

DHANBAD 
( 1947 # 1 14 )* T ETTST 177 HOT # ,itirsitar FAT # . 

Tribunal No. 2 , 
भारत कोकिंग कोल लिमि . के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

REFERENCE NO : 22 /92 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक 

Employers in relation to the management of Sudamdih 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण ( सं . 2 ) , 

Area of M /s . Bharat Coking Coal Ltd . 
धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

And 

Their Workmen 
1 14 uit, Fit STAT TOTTI 

PETITION OF COMPROMISE 
[erat - 20012 65/ 88-41-4 (1 ),man ( 19- 1 )] 

The humble petition on behalf of the partios to the above 
ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी reference most respectfully showeth : - - 

1 . That thc Central Government by Notification No. L 

20012165 88 - D - IV ( A ) IR (Coal- I ) dated 21- 4 - 1992 WAS 
New Delhi, the 15th February, 1995 

pleased to makc the present reference to the Hon ble Tribunal 
S . O . 659. - In pursuance of Section 17 of the Industrial for adjudication on the issue contained in the Schedule of 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

reference which is reproduced below : 
hereby publishes the Award of tho Central Government In 

SCHEDULE 
dustrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad as shown in the Anne 
xure , in the industrial dispule between the cmployers in 

" Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor 
rolation to the management of M / s . Bharat Coking Coal Ltd . 

Sangh that Shri Mangal Dusudh be regularised as 
and their workmen , which WELS received by the Central 

Assistant Store Keeper in Clerical Grade III from 
Government on the 14- 2 - 95 . 

the date he was holding the charge is justified ? If 

80 , to what relief the worman is entitled ?" 
[No , L -20012 /65 /88 -DIV (A )/ [R ( Coal-1)] 2 . That the dispute was amicably settled between the par 
BRAJ MOHAN , Desk Officer . 

ties to the above reference on the following terms 

TERMS OF SETTLEMENT. 
ANNEXURE 

(a ) That Shri Mangal Dusadh, Shale Picker , in Category 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

I will be placed in Category IV as Tyndel (Storca ) 
TRIBUNAL (NO .2 ) AT DHANBAD 

with effect from the date of reference i.e , 21 - 4 - 1992 . 
PRESENT 

(b ) That tho concerned workmun will not be entitled to 

any other benefit and all his claim arising out of the 
Shri D . K . Nayak , Presiding Officer. 

dispute will be deemed to have been finally settlod 

without any claim of any kind in future . 
In the matter of an Industrial dispute under Section 

(c) That the concerped workman s scale of pay will be 
10 (1 )( c ) of the I.D . Act, 1947 . 

fixed taking into consideration his placement in 

Category IV with effoct from 21- 4 - 1992 within 30 
REFERENCE NO . 22 OF 1992 

days from the date of publication of this Award . 
PARTIES : 

3 . Thut in view of the aforesaid settlement there remains 

no further dispute for adjudication. 
Employers in relation to the management of M / s. Bharat Under the facts and circumstances slated above, the Hon ble 
Coking Coal Ltd , and their workmen . 

Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as 

fair and proper and be pleased to pass the Award in terms 
APPEARANCES : 

of the settlement. 
On behalf of the workmen : Shri Mangat Dusadh , the concer For the workmen : 

ned workman . (G . D . Pandey ) 

Vice President, 
On hehalf of the employers : Shri B . Foshi, Advocate . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 

R . C . M . " 

Witness : 
Dated , Dhanbad , the 8th February , 1995 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour, in cxcrcise of the 

Sd - 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of the 

For the Employers . 
I. D . Act.. 1947 has referred the following disrute to this 

Chief General Manager, 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L -20012165) / 

Sudamdih Area 
B8- D . 4 ( A ) / I.R . ( Coal- I), dated , the 21st April, 1992. 

B . C . C . L . 
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2 . That in view of the above compromise , the party 

relinquishes the claim of Shri Raghunath Singh 
Maliha regarding reinstatement and back wages and 

does not press the same. 
3 . That the parties will bear thereon costs . 
4 . It is , therefore , prayed that the award may kindly 

be passed in terms of above compromise and the 
case may be closed at this stage. 


3 . In view of the above settlement no dispute award is 
passed . Parties to bear their own costs, 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


76 Faraft , 15 6244, 1995 
fir , Y1 . 661.- - Tutfita fuats afufry , 1947 ( 1947 
47 14 ) # ETT 17 # 494 # , Hirsite * * gf 
राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
Part 42917 # 1 13- 2- 95 TCT 91 TL 
[ HT : TY - 12012 /38/ 93- 97691 / - 1 )] 

41 . . TEAM 


Cart II - - ¥ 3(ii ) : : : TO 47 74461 : AN 
- - - - - -- - - - - - - - - - - 

faraft , 154 , 1995 
47. T . 660 . tulfira faat afufu , 1947 ( 1947 
FT 14 ) + ETT 17 TCUT # , Horaitt TT TT 
राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
13- 2- 9 5 BÌ MI BMT TT | 

[A64T : TT - 1 2012 / 20/ 93-716472 ( - 1) ] 

off . 39 . # 1601 , afrit 
New Delhi, the 15th February, 1995 
S . O . 660. - 1n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 13 - 2 - 1995 , 

[No . L - 12012 / 93 -IR (B -1)] 

P , J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP ) 
Case Ref. No. CGIT /LC( R )(112 ) /1993 

BETWEEN 
Shri Raghunath Singh Maliha, Messenger -cum - Cleaner , 

represented through the General Secretary , Durg 
Rajnandgaon Grumin Workers Organisation, Old 
Russian Block , Bhilui, Distt. Durg (MP)- 490006 . 

AND 
The Chairman , Durg Rajnandgaon Gramin Bank , M . P . 

Housing Shopping Centre , Rajnandgaon -491441 . 
PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
APPEARANCES : 

For Workman Shri R , D . Rao , 

For Management : Shri Şanjay Kadam , 
INDUSTRY : Banking. 

DISTRICT : Durg (MP ). 
AWARD 

Dated , January 25 , 1995 
This is a reference made by the Central Government in 
the Ministry of Labour vide its Notification No. L - 12012 / 20 ) 
93 - IR ( B - T ) «lated 8 -6 - 1993 for adjudication of the following 
industrial dispute : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Durg Raj 

nandgaon Gramin Bank in terminating the services 
of Shri Raghunath Singh Maliha, Messenger - cum 
Cleaner, W . c . f. 6 - 11- 90 is legal and justified ? If 
not to what relief the workman is entitled to and 
from which dato ? ” 


Now Delhi, the 15th February, 1995 
S . O . 661. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Durg Rajnandgaon Gramin Bank and 
their workmen , which was recieved by the Central Govern 
ment on the 13 -2 -1995 . 


[No . L - 12012 /38 / 93 -IR ( B - 1 )] 

P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THĘ CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP ) 
Case Ref. No. ( GIT /LC (R )(113) / 1993 

BETWEEN 
Shri Bheshaj Kumar Sanu represented through the Gene 

ral Socretary , Durg Rajnandgaon Gramin Bank 
Workers Organisation , Old Russian Block , Sector -6 , 
Bhilai, Distt . Durg (MP ) . 

AND 
The Chairman . Durg Rajnandgaon Gramin Bank , M . P . 

Housing Shopping Centia , Rajnandgaon (MP). 
PRESIDED IN : Shri Arvind Kumar Awasthy. 
APPEARANCES : 

For Workman : Shri R . D . Rao . 

For Management : Shri Sanjay Kadam . 
INDUSTRY : Banking. 

DISTRICT : Durg (MP), 
AWARD 


2 . Parties have not filed the statement of claim or the 
written statement. As per terms of compromise the manage 
ment has agreed to give fresh appointment to the workman . 
The settlement is verified and it is just and proper , Follow 
ing are the terms of settlement : --- 


Dated , January 25 , 1995 


TERMS OF SETTI EMENT 
1. That the second party has apreed to give fresh an 

pointinent to Shri Raghunath Singh Mallha as Regu 
liur part-time Messenger and the first party has 
agreed to accept his fresh appointinent. The terms 
and conditions of fresh appointment are annexed 
prith this compromise application as Annexure - A , 


This is a reference made by the Central Government 
in the Ministry of Labour vide its Notification No, L - 12012 / 
38 / 93- IR ( B - 1) dated 8 -6 - 1993 for adjudication of the follow 
ing industrial dispute : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Durg Raj 

nandgaon Gramin Bank in terminating the services 
of Shri Bheshaj Kumar Sahu , Messenger , w .c . f. 
5 - 12 - 1990 is legal ard justified ? If not, to what 
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rollof the workman is entitled to and from which APPEARANCES : 
date ? " 

For Workman : Shri R . D . Rao . 
2 . Parties have not filed the statement of claim or the 

For Management : Shri Sanjay Kadam , 
written statement. As per terms of compromise the man 
agoment hus Agreed to give fresh uppointment to tho work INDUSTRY : Banking 

DISTRICT : Durg (MP). 
man . The softlcment is verified and it is just and proper . 

AWARD 
Following are the terms of settlemont : - - 

Dated , January 25, 1995 
TERMS OF SETTLEMENT 

This is a reference made by the Contral Government in 
1 . That the second party has agreed to give fresh 

tho Ministry of Labour vide ity Notification No . L - 12012 / 
appointment to Shri Bheshaj Kumar Sahy as regular 

21 / 93 - IR ( B - T) dated 8 -6 - 1993 for adjudication of tho follow 
Part- time messenger and the first party has agreed 

ing industrial dispute 3 
to accept his fregh appointment. The terms and 

SCHEDULE 
conditions of fresh appointmerft are annexed with 
this compromise application as annexure - A , 

" Whether the action of the management of Durg Raj 

nandgaon Gramin Bank ja terminating the services 
2 . That the order of frosh appointment will be issued to 

of Shri Yog Raj Sahu S / o Shri Dula Ram Sahu , 
Shri Bheshaj Kumar Sahu within one month from 

Messenger- cum -Cleaner with cffect from 8 - 3 - 90 18 
the dato of order of this court, 

legal and justified ? If not, to what relief the 
3 . That in view of the above compromise . tho first 

workman is entitled to and from which date ?" 
party relinquishes the claim of Shri Bheshaj Kumar 

2 . Partios have not filed the statement of claim or the 
Sahu regarding reinstatement and back wages and 

written statement. As per terms of compromise the manage 
does not press the samo. 

mont has agrodd to give fresh appointment to the workman . 
4 . That tho parties will bear thereon costs . 

The settlement is verified and it is just and proper , Follow 

ing are the terms of settlement : 
5 . It is, therefore , prayed that the award may kindly 
be passed in terms of above compromise and the 

TERMS OF SETTLEMENT 
case may be closed at this stage, 

1 . That the second party has agreed to give frosh ap 
3 . In view of the above settlement, po dispute award is 

pointment to Shri Yog Raj Sahu 49 Regular part 
passed without any order as to costs . 

time Messenger and the first party has agrood to 

accept his fresh appointment. The terms and con 
ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 

ditions of fresh appointment aro annexod with this 
faret, 15 t , 1995 

compromise application as Annexure- A . 
2 . That the order of fresh appointment will be issued 

to Shri Yog Raj Sahu within one month from the 
T . 317 . 662.- - tallfire 2414 ufufitgh , 1947 

date of order of this court. 

3 . That in view of the above compromise , the first party 
( 1947 $ T 14 ) TUTTT 17 STATUT H, Birta RFITT 

rolinguishes tho claim of Shri Yog Raj Sahu regard 

ing reinstatement and back wages and does nat 
दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबस नियोजकों 

press tho wamo. 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक 

4 . That the parties will bear thereon costs. 
विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के 

5. It is therefore , prayed that the award may kindly 

be passed in terms of above compromise and the 
1940 # 1741fa tift , ut RTL 1979TT 13- 2-95 

CARO may be closed at this stage . 
को प्राप्त हुआ था । 

3. In view of the above settlement no dispute award is 

passed without any order as to costs . 
[a . TH- 12012/21/93-3778817</( eft . I)] 

ARVIND KUMAR AWASTHY , Prosiding Officer 
पी . जे . माइकल , डैस्क अधिकारी 

16 front, 15 maret, 1995 
New Delhi, the 15th February, 1995 

FIT .ST. 663, tulfis frara afufra, 1947 
S . O . 662. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government ( 1947 TT 14 ) ** TCT 17 # squcut , ita per of 
bereby publishes the Award of the Central Government lo 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in the 

राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 
industrial dispute between the cmployers in relation to the 

और उनके कर्मकारों के बीच , भनुबंध में निर्दिष्ट औखोमिक 
management of Durg Rajnadgaon Gramin Bank and their 
workmen , which was received by the Central Government विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर 
on the 13 - 2 - 1995. 

के पंपफ्ट को प्रकासित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
[No. L - 12012 /21 /93- IR ( B - 1) ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officor 

13- 2 - 95 ST 737T OTI 
ANNEXURE 

frin - 12012139/ 93-39€ ann /# . 1) ] 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

f . 4794657, afarrt 
TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , JABALPUR (MP) 
Case Ref. No, CGIT /LC (R )(113 ) / 1993 

New Dolhi, the 15th Fehruary, 1995 
BETWEEN 

S . O . 663 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Shri Yog Raj represented through the General Secretary , 

Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Govornment 
Dury Rajnandgaon Gramin Bank Workers Orga 

hereby publishes the Award of the Central Government In 
nisation, Old Russian Block , Bhilai, District Durg 

dustrial Tribunal. Jabalpur as shown in the Annexure, in 
(MP). 

the industrial dispute betwoon the employers in relation to 

The lyanagement of Durg Rajnandgaon Gramig Bank and 
AND 

their workmen , which way received by the Central Govern 
The Chairman . Durg Rajnandgaon Gramin Bank , M . P . 

Dent on the 13- 2 -95. 
Housing Shopping Contre, Rajnandgaon (MP). 
PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy . 

[No. L -12012 /39 /93- IR (B -I)J 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 


[# r il 
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उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट 
oft fent gift , 7 h TRAIT T 13- 2 - 95 
का प्राप्त हुआ था । 
[ . 1989 -1 2012/264/91-3276277 ( ft. III )/ 1. 1 )] 

पी . जे . माइकल डेस्क अधिकारी 


ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) 
Case Kvi. No. CGIT /LC (R )(116 ) / 1993 

BETWEEN 
Shri Not Ram Verma, represented through the General 

Secretary , Durg Rajnandgaon Gramin Bank Workers 
Organisation , Old Russian Block , Sector 6 , Bhilai, 
District Durg (MP). 

AND , 
The Chairman, Durg Rajnandgaon Gramin Bank , M .P . 

Housing Shopping Centre , Rajnandgaon (MP). 
1 PRFSIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
APPEARANCES : 

For Workman : Shri R . D . Rao . 

For Management: Shri Sanjay Kadam . 
INDUSTRY : Banking. 

DISTRICT : Durg (MP). 
AWARD 
Dated , January 25, 1995 


New Delhi, the 15th February , 1995 


rvindha kideaon MP M.P. 


S .O . 664 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispuies Act, 1947 (14 of 1947) , the Contral Government 
hereby publishus the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexuro , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
The management of State Bank of India and their workmon , 
which has received by the Central Government on the 
1.3. 195 . 


(No. L - 1201226491 - IR (B - III) / B - 1) 

P . J. MICHAEL , Desk Officer 


This is a reference made by the Contral Government in the 
Ministry of Labour vide its Notification No. L - 12012 /39 / 93 
IR ( B - I) dated 8 - 6 -1993 for adjudiction of the following indus 
tiul dispute : 


ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P ) . 


SCHEDULE 


Case Ref. No. CGIT /LC( R )(224 ) / 1991 

BETWEEN 
Shri Anandrao Shalikram Tokam , Messenger , C / o Shri 

Ramesh Kirana Stores, Indira Nagar, Behind T . B . 
Ward , Ajni, Nagpur-441001 (MS). 


" Whether the action of the managemont of Durg Raj. 

nandgaou Gramin Bank in terminating the services 
of Shri Net Ram Vorma, Messenger -cum -Cleaner 
w . e. f. 1 - 12 - 90 18 legal and justified ? If not, to 
what rolief the workman is entitled to and from 
which date ?" 


| ? . Parties have not filed the statement of claim or the 
writen statement . As per terms of compromise the manage 
vent has agreed to give frosh appointment to the workman . 
The settlement la verified and it is just and proper. Follow 
ing are the terms of settlement : 


AND 
The Dy. General Manager, State Bank of India , Kings 

way , Nagpur-441001 (MS) . 
PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
APPEARANCES . 

For Workman : Workman himself. 

For Management : Shri D . Sachdeva , Advocate . 
INDUSTRY : Banking. 

DISTRICT : Nagpur (MS). 
AWARD 
Dated , January 30 , 1995 


TERMS OF SETTLEMENT 


1. That the second party has agreed to give fresh an 

pointment to Shri Net Ram Verma as regular part 
timo Mossenger and the first party has agreed to 
accept his fresh appointment. The terms and con 
ditions of fresh appointment aro annexed with this 
compromise application ng Annexure - A . 


2 . That the order of fresh appointment will be issued 

to Shri Net Ram Verma within one month from the 
date of order of this court . 


This is a reference made by the Central Government in the 
Miusiry of labour vide its Notification No . L - 12012 / 264 / 
91 - IR . B . III, dated 29- 11 - 1991 for adjudication of the follow 
ing industria ) dispute :- - 

SCHEDULE 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India in terminating the services of Shri Anandrao 
Shalikram Tokam , Messenger , w ,e . f. 5 - 2 -91 is jus 
tifled ? If not, to what reliof he is cotitled to ? !) 


3. That in view of the above compromise , the first 

party relinqidshes the claim of Net Ram Verma ro 
garding reinstatement and back wages and docs not 

pross the same. 
4 . That the partices will bear their own costs. 
5 . It is , therefore, prayed that the award may kindly 

be passed in terms of above compromisc and the 

caso may be closed at this stago . 
3 . In view of the above settlement, no dispute is passed 
Particy to bear their own costs. 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


2 . Parties have fled the statement of claim and the written 
sthtement The case was posted for filing the documents . 
However, un application was filed on 23- 3 - 94 by the workman 
to drop the proceedings in the case . It is alleged by the 
workman in the application that he has received the employ 
ment and he does not want to press tho claim under refer 
encc . On 12 - 1 -95 the case was posted for the verification 
of the Application Alled by the workman and the workman 
apreured and prayed that the proceedings be dropped . The 
wochman is already reinstated by the managemont and ho 
hoa foregived the back wagos. 

3 . In view of the aforesaid circumstances , no dispute award 
is hereby passed . No arder as to costs, 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


Te fort, 155 , 1995 
T . T . 664 - - 17ufta ferata fufca , 1947 
( 1947 TT 14 ) SET 1739 MH, 4 AT 
भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबन नियोजकों और 
453 G1/ 95 — 8 
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10 - 19 -91, 10 - 12 -91 , 28 -1- 92 , 2 - 1-92 and 16 -8 - 94 . The pian 
Agement also junenied the workman about the date of hcar 

ing. In spite the repeated notices to the workman to filo 
77 . 3 . 665.-- - TTTTT Te fata7 , 1947 the statement of claim workmen filed to file the statemeni of 

ciaim . 
( 1947 iT 14 ) * TIT 17 À 3TTATOTH , dorinta 474T 

3 . Consequently , it is clear that the workinen are not inte 
महाराष्ट्र माइनिग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध 

rested in pursuing their claim . No dispute award iş passed . 
नियोजकों और उनके कार्मकारों के बीच अनबंध में निदिष्ट No order as to costs . 
औद्योगिक विवाद में कंन्तीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Oflicer 
जबलपुर ( एम . पी . ) के पंचपट यो प्रकाशित करती है , जो 

7 fraît ti , 1995 
S 77. 17 13- 2- 95 FT T 737 STTI 

01. 31. 161.-- - taifita faars 3fafazh , 1947 
CITYT : 17729021 / 13 /91-31€ 3T7 (fafaul ( 1947 # 7 1 + ) FT ETUI 17 T 3THTU , TT ATTIT 
[ . /4 . gfas , o 3 fyrst ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कं . लि . के प्रबन्धतन्त्र के मंबद्ध 

नियोजकों और उनके कर्मकागे नीच , शलवंध में निर्दिष्ट 
New Delhi, the 15th February , 1995 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण शवनेश्वर के पंचपट 
S . Q . 665. - - In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government * Tufa # 177ft , oft top TT 17417 41 16 - 2- 95 # 
hreby publishes the award of the Central Government In 
dusrial Tribunal, Jabalpur (MP) as shown in the Annexure , 

प्राप्त हुआ था । 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the mnagement of Maharashtra Stute Mining Corporation 

( EUT:7 - 17011/ 8 90 -31 .317 . . - 2 ) ] 
Ltd , and their workinon , which was received by the Central 
Goverment on 13 - 2 - 1995 . 

at . # . AHF, 7a Trail 
(No. 1,- 29011 / 13 /91 - IR (Misc .)] 
B . M , DAVID , Desk Officer 

New Delhi, the 16th February, 1995 
ANNEXURE 

S. O , 666 .- In pursuance of Section 17 of the 
I THI CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) 

Central Goveinnent hereby publishes the award 
Caso Ref. No. CGIT /LC( R )( 167) / 1991 

of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar as 
BETWEEN 

shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
$hi Gulab Leznanji Shende , Driller and three others , between the employers in relation to the manage 

represented through the Secretary , Maharashtra 
State Mining Corporaiion Employees Union , C / 

ment of Oriental Insurance Co . Ltd . and their 
Shri M . N . Kishsapar , Plot No, 139 , Abhyankar workmen , which was received by the Central Gov 
Nagar Nagpur- 10 (MS) . 

ernment on 16 -2 - 95 . 
AND 

[No. L - 17011890 - IR (B . II ] 
The Chiarman - coin -Managing Director , Maharashtra State 
Mining Corporation Ltd ., 5 , Abhyankar Nagar , 

V . K . SHARMA , Desk Officer 
Nagpur - 10 (MS). 
PRESIDED IN : Shri Arvind Kumar Awasthy. 

ANNEXURE 


APPEARANCES : 

For Workman : None. 
For Management : Shri V . S . Verma. 


INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBA 

NESWAR 


INDUSTRY : Mining, 


DISTRICT : Nagpur (MS). 


AWARD 

Duted , January 30 , 1995 
This is a reference made by the Central Government in 
the Ministry of Labour vide its Notification No, L - 29011 / 
13 /91- IR (MSc. ). dated 26 - 9 - 91 /3 - 10 -91 for adjudication of 
the following industrial dispule :- - 


PRESENT : 

Shri P . K . Tripathy , M . A .LL . B ., 
Presiding Officer, Industrial Tribunal, 
Orissa, Bhubaneswar. 
Industrial Dispute Case No. 27 of 1990 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Maharashtra 

State Mining Corporation Limited , Nagpur for not 
rcgularising the services of ( 1 ) Shri Gulab Lazmanji 
Shende , Driller , (2 ) Shri Khumlal Jattilalji Raut . 
Driller . ( 3 ) Shri Subhesingh Shekhuji Dhawade , Dril 
ling clper and ( 4 ) Shri Shriram Asaramji Halba, 
Drilling Helper , in the regular cadre is justified. If 
not, so then what relief the workman arc entitled ? " 


(Central) 
Dated , Bhubaneswar, the 30th January , 1995 

BETWEEN : 
The management of Oriental Insurance Co . 

Ltd ., 
Parmar Building , Kachari Road , Rour 
kela - 12 . 


2 . The workmien or the management have not Aled the 
statement of claint and the wotten statement, Notice to 
the workmen was sent for fling the statement of claim on 


First party -mangement 


Versus 


- 
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- - . . 
AND - 
Their workman Sri C . S. Murty, 

The Oriental Insurance Co. Ltd 

. . 0 . P . 
Clo Champion Tailors, 
Kacheri Road , Rourkela - 12 . 

1 . O .P . begs to state as under : 

1 . That this case was 
. . Second party -workman . 

filed by Mr. C . S . 

Murthy (Petitioner ) against this manage 
APPEARANCES : 

ment for getting appointment as a Sub 

staff in this organisation . 
Sri R . N . Das, Assistant Manager - -For the 
first party management. 

2 . That Mr. Murthy has already been ap 

pointed as a Sub Staff with effect from 
Shri C . S . Murty . -- The second party work 

14 -02 - 94 with this organisation and 
man himself . 

therefore, the matter has been settled . 

3 . Further, this managements begs in inform 
AWARD 

the court that the confirmation letter of 

Mr. Murthy has been sent to our Divi 
The Government of India in the Ministry of 

sional Ollice , Rourkela and will be 
Labour in exercise of powers conferred upon then 

handed over to him soon after thic with 
by clause ( d ) of sub -section ( 1) and sub -section 

drawal of this case . 
(2A ) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 

4 . Since the dispute no more exists both the 
1947 ( 14 of 1947 , have referred the following dis 

parties request the court to kindly pass 
pute for adjudication vide their Order No. L 

orders in favour of closure of the case . 
1701118 90 - IR . B -1/B - JI dated 10 - 7 - 90 :-- 

( R . N . DAS ), 

Assistant Manager 
"Whether the action of the management of 
Oriental Insurance Co . Ltd . Parmar 

For Oricntal Insurance Co. Ltd . 
Building , Kacheri Road , Rourkela - 12 

Dt. 24 - 1- 95 
in ( 1 ) refusing employment to Shri C . S . 

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRI 
Murthy w . e.f. February , 1985 and also 
( 2 ) ignoring the claim of Shri Murthy 

BUNAL , BHUBANESWAR 
for employment as sub - staff while mak Ref : 
ing fresh recruitment in the year 1987, 
relief the workman is entitled to ? 

I.D . Case No. 27 |90 (C ) 
2 . At the stage of hearing (on 24 - 1 - 95 ), the 

Name of parties 
workman and so also the representative of the 

Ms. Oriental Insurance Co. Ltd ., Employer . 
management by filing a joint petition prayed to 
pass an award in terms of the settlement filed 

- Versus 
earlier . 

Shri C . S . Murty (Workman ) 
On persual of the terms of settlement, it appear 

Short recital of the case : 
that the second party -workman has since been en 

( 1 ) Shri Chidambram Subramaniam Murty 
gaged as a sub -staff in the organisation of the first 

( hereinafter referred to as C . S . Murty ), 
party . The terms of the settlement are readover and 

worked in the office of Branch Manager, 
explained to the parties to which they admit to be 

Oriental Insurance Co. Ltd ., Rourkela 
true and correct. The termsbeing fair are record 

(later upgraded to Div . Office ) as a 
ed . In view of the above , an award is passed in 

" Water bry " from 8 - 2 - 74 to 31 - 10 - 79 
terins of the settlement which do form part of the 

when he left the job after tendering 
Award . 

resignation . He was re -employed as a 

daily wager on Rs. 12 - per day from 
Dictated & corrected by me. 

1 - 11 - 33 and he continued to work inter 
P . K . TRIPATHY, Presiding Officer 

inittently till 4 -2 -85 . 

(2 ) Shri Murty raised an Industrial dispute 
IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER , 

on 20 - 7 -89 after a long gap of 4 years 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , BHUBANESWAR 

alleging illegal and unjust attitude of 

the management in refusing him a job 
I.D . Case No. 27190 (c) 

on regular permanent basis and employ 

ing his junior on regular basis as Sub 
C . S . Murthy 

. . Petitioner 

staff . 
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( 3) Management of the Co. regretted its in 

to facit, 16 Fant, 1995 
ability to provide a job to Shri Murly 
on the ground that his services were 

91. 91 . 687 -- Juifria fara afufuh , 1917 
never terminated and it was the work ( 1947 T 14 ) 7 ETT 17 WATU 127 
man himself who resigned his job . Des 

सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियाजों 
pite objection raised by the Ist party 

और उनके कम कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
conciliation proceedings were initiated . 
However after the conciliation proceed 

विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के 
ings ended in a failure, the Asstt . L.abour पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
Commissicner concerned referred the 1 4 - 2 -95 a MTOTI 
matter to Secretary , Ministry of Labour , 
Goveranient of India , New Delhi, who 

HEUT 58 - 12011 / 22 / 92 -479 ( I- 1 ) ] 
in turn referred the matter to the In 

1. 1 . # , śru lat 
dustrial Tribunal, Bhubaneswar for 
adjudication and settlement in accor 

New Deihi, the 16th February , 1995 
dance with Sub -section 2 - A of Section 
10 of Industrial Dispute Act, 1947 . 

S . O . 667.- - In pursuance of Section 17 of 
(5 ) In the written statement filed by the 

the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), 

the Central Government hereby publishes 
Management, it expressed its willingness 

the 
to consider the case of Shri Murty for 

Award of the Central Government Industrial. 
appointment against the post of Sub 

Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , 
staff subject to availability of vacancy 

in the industrial dispute between the employers 

in relation to the management of Reserve Bank 
and his being found suitable in all rcs 

of India and their workmen , which was reccivcd 
pects . 
(6 ) After settlement of issues , tlic Hon blc 

by the Central Governent on thc 14 - 2 - 95 . 
Court fixed 6 - 11 - 92 for hearing when 

[No. L -12011122 92 - IR ( B . I ) ] 
the workman and the management pray 

P . J. MICHAEL , Desk Officer 
ed to the Court for time to allow them 
to compromise as Shri Murty agreed to 

ANNEXURE 
the terms offered by the Company and 
also gave his acquiescence to waive off IN THE CENTRAL GOVERNMENT 
his deniand for appointment with ictro INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
spective effect. The management agreed 

COURT , JABALPUR (M .P . ) 
for a compromise both as matter of 

CASE REF . NO . CGITÁLC ( R ) ( 168 |1992 . 
compassion for the workman and for 
ensuring harmony between the workman BETWEEN : 
and the Management, 

The Secretary Reserve Bank Employees 
Terms of Settlement : 

Association , Arun Bhawan , Tenipie 
The Management agrecd to offer Shri 

Bazar, Sitabuldi, Nagpur (MS ) 
Murty ( Workman ) an appointment as 
a " Sub - Staff " 

440 012 
subject to cvailability 
of a vacancy and his being found 
suitable as regards his age , qualifica 

AND 
tion , and medical fitness, Shri Murty 
accepted the offer and agreed to waive 

The Manager, Reserve Bank of India, 
off his dengand for retrospective 

Nagpur (MS) - 440 001. 
appointment. 

PRESIDID IN : 
Witness - - 
1 . . . . . . . . . 

By Shri Arvind Kumar Awasthy , 
( Er : D . K . PATNAIK ) , 

APPEARANCES : 
Surveyor & Loss Assessor, 
2 . . . . . . . 

for Union : Shri Tare . 
( Rajendra Narayan Dass) 

For Management : Shri Vinchurni. 
A . O 
Oriental Insurance Co . Ltd . 

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur (MS) 
R . O . Bhubaneswar 

Signature of the Parlies. 
For the Oriental Insurance Co Ltd . 

AWARD 
Regional Olicc . Bluñaneswar 

Daled . January 30 , 1995 
Asstt. Manager 
1. For Oriental Insurance Co. Ltd ., 

This is reference niade by the Central 
2 . Workman Petitioner, Government in the Ministry of Labour vide its 


rclict is justiftimes inailingiche number 


[ATT II - E 3 ( ii )] 4777 FT 751764 : 1811, 1995/ 19 
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20 , 1918 
. - . - - - - - - - - - 

-- - - - - - - -- --- - 
- - - - - -- - - - - - - - - 

- - --- - - - -- - 

- - - -- - - 
Notification No . L - 120112292 -IR .B .IIJ, dated 

ANNEXURE 
31- 7 - 1902 for acudication of the following 

IN THE CENTRAL GOVERNMENT 
indusnal dispute : - - 

INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT, JABALPUR ( M . P .) 
SCHEDULE 

CASE REF . NO . CGIT LC ( R ) (79 )|1993 
" Whether the action of the management of 
Reserve Bank of India, Nagpur, in 

BETWEEN : 
issuing circular restricting the number 

Shri S. Prabhakar, Coin Note Examiner 
of occasions of availing leave from 

Grade II , represented through the 
ten to seven times in a year by work 
men is 

Assistant Secretary , Reserve Bank of 
justified ? If not. to what 

India Employees Association , Co 
relief the workmen are entitled to ?" 

Reserve Bank of India , Nagpur (MS ) 

100 023 . 
* , Management and the workmen llave not 
ſiled the statement of claim and the written 

Tad 
statement and it is alleged by the management 

The Manager , Reserve 
negotia 

Bank of 
on 15 - 11 - 94 that the matter is under 

India , 

Nagpur (MS) -400 023 . 
tions for the mutual settleinent. The case was 
posted for filing the settlement on 11 - 1 - 1995 . 

PRESIDED IN : 

By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
3 . Parties did not appear on 11 - 1 -1995 . It 
appears that the minor dispute between the APPEARANCES : 
parties is settled out of Court. Consequently , 

For Workman : None. 
no dispute award is passed . Parties to bear their 
own costs . 

For Management : None . 
ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding 

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur (MS ) 
Officer 

AWARD 

Dated , January 30 , 1995 
af format, 16 wart, 1995 

This is a reference made by the Central 
41 . T. 668.- - terfire faat ufafary , 19447 Government in the Ministry of Labour vide its 
( 1947 147 14 ) 7 urt 17 A , Ħ , WiFERT 

Notification No . L - 12012 40 / 93 - IR . D .I dated 

7- 4 - 1993 , for adjudication of the following 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

industrial dispute : - - 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौधोगिक अधिकरण , जबलपुर 

SCHEDULE 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय गरकार को 

" Wlicther the action of the management 
1 4- 2 - 95 96 AT ALL 

of Reserve Bank of India , Nagpur, in 

refusing payment of difference of Rail 
(peut 7: 7- 12012 /40/ 93-77 aratatf) ] 

way fare performed by Shri S . Pra 

bhakar , Coin Note Examiner Grade 
पी . जे . माइकल, डेस्क अधिकारी 

II from Boinbay to Nagpur on 7 - 2 - 92 

is justified ? If not, 
New Delhi, the 16th February, 1995 

to what relief 

the workinan is entitled to ?? 
S .O . 668. - - In pursuance of Section 17 of 

2 . The admitted facts of the casc are that 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , Shri S . Prabhakar , the workman , while per 
the Central Government hereby publishes the forming the remittance duty to Government Mint 
Award oi the Central Government Industrial 

Bombay accompanied 600 boxes from 5 - 2 - 92 to 
Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure , 

8 - 2 - 92 , that the workman was entitled to travel 

in 1st Class while travelling 
in the industrial dispute between the employers 

by train . It is 

also not in dispute that the workman performed 
in relation to the manageinent of Resirve Bank the oflicial return journey froni Bombay to 
of India and their workmen , which was received Nagpur on 7 - 2 - 92 in Ind Class by Bombay 
by the Central Government on the 14 - 2 - 95 . Howrah Mail . 
(No . L - 12012 : 40 :03- IR ( B . I. ) ] 

3 . The workman has rot obtained 110 accom 
P . J. MICHAEL , Desk Officer modation certificate from the relevant Railway 


894 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 11, 1995 / PHALGUNA 20 , 1916 [PART II — Sec . 3 (ii)] 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
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- - - - . 
Authorities . In terms of Bank Circular dated 

ANNEXURE 
24 - 11 -76 employee is required to produce no 

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
accommodation certificate or LCC . Consequen 

TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
tly , it cannot be said that the accommodation 

COURT, JABALPUR (MP ) . 
in 1st Class in the train was not available to the 
workman . In these circumstances , it is not 

CASE REF. NO . CGIT|LC ( R ) ( 208 ) 1993. 
established as per requirement of the Rule that 

BETWEEN 
there was no accommodation of 1st Class on the 

Shri Suneshwar Prasad , Quarter No. 242, 
day of journcy on 7 - 2 -92, In this back drop 

D , Type, Telecom Factory, Jabalpur 
the action of the management in refusing the 

(MP) - 482001 . 
payment of difference of railway fare between 
Ist Class and IInd Class journcy perfomed by 

AND 
the workman from Bombay to Nagpur on Thc Chief General Manager. Tolcoom Factory , 
7 - 2 - 92 is as per rules and justified . 

Jabalpur (MP ). 
4 . The workman has not led any evidence to PRESIDED IN : 
show that even without the no accommodation 

By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
certificate or LCC as required by the Bank APPEARANCES : 
Circular dated 24 - 11 -76 the certificate issued 
by the Mint Authorities for the non - availability 

For Workman : Workman himself, 
of the accommodation in 1st Class is valid and 

For Management : Shri B . De Silva , Advo 
acceptable . 

cate . 
5 . Consequently, the action of the manage 

INDUSTRY : Telecom 

DISTRICT : 
ment with regard to the terms of reference is 

Jabalpur (MP) . 
justified and the reference is answered in favour 

AWARD 
of the management Parties to bear their own 
costs . 

Dated : February ) , 1995 . 
ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Officer 

This is a reference made by the Central Govern 

mcnt in the Ministry of Labour vide its Notifica 
7 $ facraft, 16 597 , 1995 

tion No. L -40012 ; 121 93 dated 30 - 9 - 1993 for 

adjudication of the following industrial dispute :- - 
TT. 669. - lulfath furata afufun , 1947 
( 1947 AT 14 ) at ang 17 Hur # , rett 

THE SCHEDULE 
सरकार चीफ जनरल मैनेजर , टेलीकाम फैक्टरी , जबलपुर 

"Whether the action of the managenient of 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

Chief General Manager, Telecom Fac 
बीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

tory, Jabalpur in terminating the servi 
प्रौद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 

ces of Shri Şuneshwar Prasad , Ex 

Machine Sheter- cum -Operator w . e.f. 
$ , 7 air tu TTTT at 13- 2 - 95 # ATGT JAT OTTI 

8 - 10 - 1991 is justified ? If not, what re 

lief he is entitled to ?” . 
(FET 577 - 40012 / 12 1/ 93- 7 ( A ) ] 
. . at . 3 , ZF PETETT 

2 . The case of the management is that the 
workman who was employed as Machine Sheter 

cun -Operator together with some co -workers insti 
New Delhi, the 16th February, 1995 

gated a crowd of about 100 persons and they 
S . O . 669. In pursuance of Section 17 of the 

ghtraod the officers and the General Manager and 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

Sofa Chairs of the General Manager s Chamber 
Central Governinent hereby publishes the award 

were torn ; that the workman was immediately sus 
of the Central Government Industrial Tribunal, 

panded and after the suspension on 3 - 10 - 88 the 
Jabalpur as shown in the Annexure , in the indus 

workman organised an illegal agitation and the 
trial dispute between the employers in relation to 

workman along with the other workmen prevent 
the management of Chief General Manager Tele 

ed the General Manager and other officers from 

leaving the Factory ; that similar incident was re 
com Factory , Jabalpur and their workmen , which 

peated on 4 - 10 - 88 ; that the management issued 
was reccived by the Central Government on 13th 
February , 1995 . 

the charge -sheet against the workman for gross 
misconduct and the Enquiry Officer , Shri P . K . 

Choudhary , after conducting the enquiry issued the 
[No . L - 40012 ;121. 93 - IR ( DU ) ] 

show cause notice for the dismissal of service and 
K V , B . UNNY , Desk Officer the services of the workmen were terminated . 


- - - - - - 


[41117 II - T 31 ii ) ] 

ATTA FIT har : 
- - - - -- - - - - - - - 

- -- - - = 
. Tio id orkan has not filed the statement 
of claim . Howcyer , on 1 - 2 - 1995 the workman 
appeared and filed an application for the with 
drawal of the case ; that the workman prayed that 
the proceedings be dropped as the matter for ami 
calle sctilement in being considered by the higher 
authorities . 


il, 13954776447 20, 1916 

695 
= = = = -- - .. - = 

AND 
The General Manager, Telecom Railway Elec 
trification , 300 B . Henessey Road , Civil Lines, 
Nagpur (MS) -440 001 . 


PRESIDED IN : 

By Sliri Arvind Kumar Awasthy . 


APPEARANCES : 


4 . The workman is not interested in pursuing 
the crms of the reference regarding the termina 
ter of his services . In view of the prayer of the 
workmer to drop the proceedings the case is 
hereby closed . No order as to costs. 
ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Oſicer 


For Workman : None . 

For Management : None. 
INDUSTRY : Telecom Rly . 

Electrification . 


Hť firstt , 16 477ht, 1995 


DISTRICT : Nagpur (MS). 


AWARD 


Dated : January 30 , 1995 


FIT . TT. 670. - - refta fara fir , 1947 
( 1947 T 11 ) i UTCT 17 SETTU # TETT 
सरकार जनरल मैनेजर टैलीकाम रेलवे ईलकर . , नागपुर 
के प्रबंधतंत्र के संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अन बंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, 377 lista ATOK FT 13- 2-95 # 7 TiKT EAT TI 
{ rie41 M - 10012 /166/ 90 - 475.917 .( 7 . 7 . )] 

etc . o . o . Joft , 


This is a reference made by the Central Govern 
mcat in the Ministry of Labour vide its Notifica 
tion No. L - 40012 / 166 /90 - IR (DU ) dated 19- 4 - 1991 
for adjudication of the following industrial dis 
putes: 


THE SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of 

Telecom Rly . Electrification , Nagpur in 
terminating the services of Shri Ravindra 
Gajanand Nakshine, Casual Labour is 
justified ? If not. to what relief the work 
man concerned is entitled to ?" . 


New Delhi, the 16th February , 1995 
S .O . 670 .- - -In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal. 
Jabalpur as shown in the Annexure . in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of The General Manager Tele 
com , Railway Electrification , Nagpur and their 
workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on 13 - 2 - 1995 . 

[No. L -40012 /166 /90 - IR (DU ) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


2 . The case of the management is that the 
workman was cmployed in Railway Electrifica 
tion with effect from 1- 7 - 89 and he left the job 
without intimation and permission from 18 - 10 - 1989 
and that the workman inspite of repeated intima 
tion did not report for duty ; that the workman left 
the work voluntarily and as such the workman who 
was a casual labour was terminated from the ser 


vice . 


ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR 

COURT, JABALPUR (MP ) . 
CASE REF . NO . CGIT LC ( R ) ( 91 ) | 1991 . 


3 . The workman inspite of repeated notice 
sent by the Tribunal failed to appear and file tho 
statement of claim . 


BETWEEN 


4 , Consequently, the action of the management 
in terminating the services of the workman is held 
justified and the reference is answered in favour 
of the management. Parties to bear their own 
costs . 


Shri Ravindra Gajanand Nakshine, Casual Lab 
our. Clo Sulekha Kumbhare, Hardas Nagar, 
KAMPTEE , Nagpur (MS) - 440 001, 


ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Officer 


- 


- 


- - -- 


- - 


T 


. - - 


- - = = - 


= 


= = - - 
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- - - - - - 
74 Format 1 . 157.8TT, 1995 

AWARD 
TT. 671.- Telifta faata TÍTA , 1947 

Dutcu , January 30 , 1995 
( 1947 gt 14 ) Urt 17 Hitros , Art 

This is a reference made by the Contri:) Gov . 
सरकार जनरल मैनेजर टैलीकॉम रेलवे ईलक्ट्र . , नागपुर के 

erument in the Ministry of Labour vide its Noti 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , fication No . L - 49012 ! 168, 90 IR (DU ) dated 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

19 - 4 - 1991 for adjudication of the following ir 
प्रौद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 

dustrial dispute : - - 
& Trento TTT 13- 2- 95 para HTT ! 

SCHEDULE 
( CUT T - 40012 /168/ 90 -4T 4T ( 714 ) ] 

" Whether the action of the management in 
atat . ut, f74 aartat 

terminating the services of Shri Suresh 

Sitaram Yadav is justified ? If not, to 
New Delhi, the 16th February, 1995 

what relief the workman concerned is 
S .O . 671 . - In pursuance of Section 17 of the 

entitled to ?" 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award 2 . The case of the management is that the 
of the Central Government Industrial Tribunal workman was engaged with cffcct froin 2-4- 11 - 87 
Jabalpur as shown in the Annexure , in the indust in Railway Electrification , Nagpur Division and 
rial dispute between the employers in relatiun 10 he was orally and verbally informed that his work 
the management of G . Manager , Telecom Rail was not satisfactory and the management 
way Elect., Civil Lines , Nagpur and their work inding that no improvement is being made by the 
men , which was received by the Central Govern workian in his work , issued a letter that liis ser 
ment on 13 - 2 - 95 . 

vices are no longer required from 10 - 1 - 90 ; that 
[No . 40012 |168| 90 -IRMU )] 

the management gave one month s notice and the 

compensation to the workman and observed all 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer 

the formalities required for retrenchment. It is 

alleged by the management that the workman 
ANNEXURE 

voluntarily did not propose for work . 
IN THE CENTAL GOVERNMENT INDUST 

3. The workman has not filed the statement of 

claim in spite of repeated opportunities given to 
RIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT , 

him in last 3 years . Management has retrenched 
JABALPUR (MP) 

the workman after observing all the required for 

malitics . Consequently , the action of the inanage 
Case Ref. No. CGIT LC (R )( 94 )| 1991 

ment in terminating the services of the workman 

is justified and he is not entitled for any relief. 
BETWEEN 

4 . Reference is answered in favour of the man 
Shri Suresh Sitarain Yaday Clo Miss Sulekha 

agement. Parties to hear their own costs . 
Kumblare , Hardas Nagar, Kaniptee , 
Nagpur (MS)- 440001. 

ARVIND KUMAR AWASTHY , 
AND 

Presiding Officer 


of famet, 1694 , 1995 


The General Manager, Telecom Railway 

Electrification , 300 -B , Henessey Road , 

Civil Linos , Nagpur (MS) -440001. 
PRESIDED IN : 

By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
APPEARANCES : 

For workman : None. 

For Management : None. 
INDUSTRY : Telecom Railway Electrification 

DISTRICT : Nagpur (M .S .) 


T . HT . 672.- - tafor faat affy , 1947 
( 1947 Fit 14 ) FT ETTET 17 # THATOT # pirate 
मरकार टैलीकाम डिस्ट . मैनेजर , टेलीफोन भवन , जलगाव 
के प्रबंधतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
श्रौद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, 7 drama mare a 13- 2- 95 STMT 3HT TI 
TOIT ( - 40012/227/91-476 , 97 . ( 9 . 4 . ] 

# . . ft. out, orchi ufurart 
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[HTT 11 - T 3 ( 1 )] HTET 5T 175741 : 7 * 11, 1995/975T 20), 1916 

- - - - - - - - 
New Delhi, the 16th February , 1995 

for adjudication of the following industrial dis 

pute : 
S. O . 672 . - - In pursuance of Section 17 of the 

SCHEDULE 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award 

" Whether action of the Telecom District 
of the Central Government Industrial Tribunal, 

Manager, Jalgaon in terminating the 

services of Shri Dattaram Hari Baykar 
Jabalpur as shown in the Annexure, in the indust 

is justified ? If not, what relief the work 
rial dispute between the employers in relation to 

man concerned is entitled to ? " 
the management of Telecom Distt. Manager , Tele 
phone Bhavan , Jalgaon and their workmen , which 2 . The statement of claim and the written state 
was received by the Central Government on 

ment was filed by the parties. A joint application 
13 - 2 - 95 . 

was filed by the Union and the Management that 

the reference has been transferred froin Central 
(No . L -4001222791- IR ( DU ) ] Government Industrial Tribunal, Jabalpur to 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

Central Government Industrial Tribunal, Bombay 
and the Presiding Officer of CGIT , Bombay regis 
tered this Ref. as Ref. No. CGIT - 1173 of 1992 . 
It is further alleged by the parties that the reference 
has been disposed of on 8 - 12 - 1993. Copy of the 

order of the transfer of this reference to CGIT , 
ANNEXURE 

Bombay is also tiled . It is informed by the Secrc 

tary , CGIT , Jabalpur that he has not received 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST the order of transfer of this reference . However, 
RIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, in view of the joint prayer of the Union and the 
JABALPUR (MP). 

Management to drop the reference as the same is 

already transferred to CGIT Bombay and dispos 
Case Ref. No. CGIT|LC(R )(136 )| 1992 

ed of, no further proceedings in this reference is 

called for. 
BETWEEN 

3 . In view of the joint prayer of the parties to 
Shri Dattaram Hari Baykar, represented 

drop the proceedings as the reference is answered 
through the Asst. Circle Secretary , 

and disposed of by the CGIT , Bombay on 8 - 12 - 93 , 
AITEE Union Class -III, Jalgaon (MS) 

the proceedings are hereby closed . Reference is 
506167 . 

disposed of accordingly . 
AND 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding 

Officer 
The Telecom Distt . Mrwager, Telephone 
Bhavan , Jalgaon District Jalgaon (MS) 

# fanat, 16 7,777 , 1995 
506617 . 
PRESIDED IN : : 

efit . HT . 673 . - - tuifita fan 3 fufa , 1947 

( 1947 AT 14 ) T ETTT 17 * Ahoy # , Berat 
By Shri Arvind Kumar Awasthy. 

सरकार जनरल मैनेजर टेलीकॉम रेलवे ईलेक्ट . नागपूर के 
APPEARANCES : 

प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
For Workman : Shri M . S . Choudhary . 

नबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
For Management : Shri K . T . Choudhari. 

प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपूर के पंचपट को प्रकाशित करती 
INDUSTRY : Telephone DISTRICT : Jalgaon , JI AT TETT A 13- 2- 95 FT TO EATTI 

(MS) 

[ ETETT 174- 40012/ 169/ 90- 215 . ATT . ( 1. 4 ) 


के . वी . बी उन्नी , इम्क अधिकारी 


AWARD 


Dated : January 30 , 1995 


New Delhi, the 16th February . 1995 
S . O . 673 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government herehy publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal. 
Jabalpur as shown in the Annexure , in the in 
dustrial dispute lietwon the employees in relation 


This is a reference made by the Central Govern 
ment in the Ministry of Labour vide its Notilica 
tion No. L -40012227191-IR (DU ) dated 25 -6 - 1992 
453 GT/95 - 9 
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The management has prayed that the workman is 
not entitled for the reinstatement and consequen 
tial benefits . 


to the management of G . Manager Telecom Rail 
way Electrification , Civil Lines , Nagpur and their 
workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on 1.3- 2 -95 . 

[No. L -40012| 16990 - IR (DU ) ] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


3. The workman failed to file statement of 
claim inspite of notice sent to him for 29 - 4 -91 
1 - 7 -91, 22 - 8 -91, 28 - 1 - 92 , 6 - 3 -92 and 10 - 1 - 95 . 


ANNEXURE 


4 . The management has retrenched the work 
man after one month s notice and the compensa 
tion as no work was left for the workman for which 
he was engaged as a Casual Worker. Consequently , 
the reference is answered in favour of the manage 
ment. No order as to costs 
ARVIND KUMAR AWASTHY , 

Presiding Officer 
af fact, 16 97471, 1995 


IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR (MP) 
Case Ref. No. CGITLC (R )(93)|1991 

BETWEEN 
Shri Anand Madhorao Indorkar Clo Sulekha 

Kumbhare , Hardas Nagar Kamptee , 
Nagpur-440001. 

AND 
The General Manager, Telecom Railway 

Electrification 300 - B , Henessey Road , 

Civil Lines, Nagpur-440001, 
PRESIDED IN : 

By Shri Arvind Kumar Awasthy , 
APPEARANCES : 

For Workman : None . 

For Management : None . 
INDUSTRY : Railway DISTRICT : Nagpur 

(MS) 


91 . 9T . 674 . - - otalfirati fara afufra , 1947 
( 1947 T 14 ) # 7 ERT 17 C # , 
सरकार सिनियर सुप्रेन्टेन्डेन्ट - ऑफ पोस्ट ऑफिस, अमरावती के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्विष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
7, torsiy ofatt 13 444, 1995 1997 
ATTI 
[Fen T -40012/246/91-975 ATT ( +7 ) ] 

at. 387, EF aftalet 
New Dellii , the 16th February, 1995 
S . O . 674 , — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award 
of tlic Central Government Industưial Tribunal, 
Jabalpur as shown in the Annexure, in the indust 
rial dispute between the employers in relation to 
the management of Senior Supdt. of Post Offices, 
Amarawati Division , Aiarawati Camp , and their 
workman , which was received by the Central Gov 
ernment on 13 - 2 - 95 . 

[No. L - 4001224691 -IR (DU )] 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer 


AWARD 


Dated : January 30 1995 
This is a reference made by the Central Gov . 
emment in the Ministry of Labour vide its Noti 
fication No. L - 40012 169190 R (DU ) dated 
19 -4 - 1991 for adjudication of the following indust 
rial dispute :- - 


SCHEDULE 
" Whether the action of the managenient of 

Telecom Railway Electrification Nagpur 
in terminating the services of Shri Anand 
Madhorao Indorkar is justified ? If not, 
to what relief the workman concerned 
is entitled to ?" 


IN THE CEIBUNAL 
.FOUR (MP ) 


2 . The case of the management is that the work 
man , Shri Anand Madhorao Indorkar was engag 
ed as a Casual Labour on 1 - 9 - 87 in Short Term 
Project of Railway Electrification at Nagpur and 
as no work was left with the Railway Electrifica 
tion the workman was disengaged for work from 
1 - 9 - 1989 and as per requirement one inonth s 
notice was given to the workman and compensa 
tion for the retrenchment was also paid to him . 


ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR (MP) 
Case Ref. No . CGIT LC(R )(199 )| 1992 

BETWEEN 
Shri Vijay Anandrau Aware , represented 

through the President All India Postal 
Empoloyees Union , Postman and Class 
IV with EDA , Amaravati Dvision , 
Amravali Cam - 444602 (Maharashtra ). 
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AND 

a fermatt 16 42927, 1995 
The Senior Supdt. of Post Offices , Amarawati 

FILETT . 675 := tatimai feat Afforth , 1947 
Division , Aiarawati Canp - 444602 
(MS). 

( 1947 4T 14 ) 177 17 AVUT # , aparenta 

सरकार टैलीकॉम डिस्ट्री मैनेजर, टेलीफोन भवन, जबलपुर 
PRESIDED IN : 

के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
By Shri Arvind Kumar Awasthy . 

बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
APPEARANCES : 

औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 

, ut 
For workman : Himself . 

u HITT 7 13 - 2- 95 # TATT TETTI 
For management : Shri B . G . Mankar. 

[ 14- 140012/226/9 1-ENTE . IT ( 59 .9 )] 
INDUSTRY : Postal DISTRICT : Amravati 

etc . at . at . 3mit, that after 
(MS) 

New Delhi, the 16th February , 1995 
AWARD 

S . O . 675 . - In pursuance of Section 17 of the 
Dated : January 30 1995 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
This is a refcrence made by the Ceutral Govern Central Governinent hereby publishes the award 
ment in the Ministry of Labour vide its Notification of the Central Government Industrial Tribunal, 
No. L - 4001224601 - 1R (DU ) dated 25 -9 . 1992 , Jabalpur as shown in the Annexure in the indust 
for adjudication of the following industrial dis rial dispute berween the employers in relation to 
pute - 

the management of Telecom Dist. Manager, 

Telephone Bhawan , Jalgaon and their workmen , 
SCHEDULE 

which was received by the Central Government on 
"Whether the action of the management of 

13- 2 - 95 . 
the Senior Supdt. of Post Offices /Amara 

[No. L -4001222691 - IR (DU )] 
vati Division Amaravati (Maharashtra ) 
in terminating the services of Shri Vijay 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 
Anandrao Aware , Extra-Departmental 

ANNEXURE 
Agent Vishroli branch Office , w . e. f. 

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
9 - 8 - 91 if justified ? If not, to what relief 
he is entitled to ?" 

RIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR (MP ) 
2 . Parties filed the settlement and the settlement 

Case Ref. No. CGIT |LC (R )(135 )| 1992 
was verified and accepted . The management has 
agreed to appoint the workinan . Reference is re 

BETWEEN 
garding the termination of the services of the 

Shri Vinod Suryabhan Ingole , represented 
workman . The settlement is just and proper. 

through the Asstt. Circle Secretary 
Following are the terms of settlement : 

AITEE Union Class - II), Jalg 
TERMS OF SETTLEMENT 

aon - 506167 . 
1. The workman Shri Aware will be appointed 

AND 
in the vacant post of EDDA Surali BO (Br. Thadi 

The Telecom Distt. Manager, Telephone 
SO ) immediately . 

Bhawan , Jalgaon Distt. Jalgaon -506167 
2 . The applicant will withdraw the ). D . case 
under reference immediately . 

PRESIDED IN : 
3 . The applicant will not claim for the cost of 

By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
suit and any other expenses. 

APPEARANCES : 
4 . The applicant will not claim for any pay 
and allowance for the period of 9 -8 -91 to the date 

For workman : Sliri M . S . Choudhary , 
of appointment. 

For management : Shri K . T . Choudhary . 
5 . His appointment will be fresh and he will not INDUSTRY : Telephone DISTRICT : Jalgaon 
claim for seniority of previous service rendered at 

(MS), 
Wishroli . 

AWARD 
3. In view of the aforesaid settlement no dis 

Dated : January 30 , 1995 
pute is passed . Parties to bear their own costs. 
ARVIND KUMAR AWASTHY, This is a reference made by the ( entral Govern 

Presiding Officer ment in the Ministry of Labour vide its Notification 


(MS). 
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No, L - 4001222691- IR (DU ) dated 25 -6 -92 for 

ANNEXURE 
adjudicatino of the following industrial dispute : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
SCHEDULE 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
" Whether the action of the management of In the matter of a reference under Section 
Telecom Distt. Manager, Jalgaon in 

10 ( 1 ) ( d )( 2A ) of the Industrial Disputes 
terininating the services of Shri Vindo 

Act, 1947 . 
Suryabhan Ingale is justified ? If not, 

Reference No. 233 of 1994 
what relief he is entitled to ?" 

PARTIES : 
2 . Parties have filed the statement of claim and the 
written statement. The Presiding Officer retired 

Employers in relation to the management of 
after the date of hearing in the case on 

Chief Post Master . 
25- 8 - 1992 . The workman filed an application on 

AND 
28 - 9 - 92 that the Ministry of Labour New Delhi 

Their Workmen 
vide letter dated 7- 10 - 1992 has transferred this case 
to Central Government Industrial Tribunal, Bom 

PRESENT : 
bay . The workman has filed an application on 

Shri P . K . Sinha , Presiding Officer. 
11- 1 - 95 before mo tha , this reference was trans 

APPEARANCES : 
ferred to CGIT , Bombay and the saine was regis 
tered as Ref. No . CGIT - 1172 of 1992 and the 

For the Employers - --Nane . 
matter is disposed of ly the Central Government 

For the Workinen , Nonc . 
Industrial Tribunal, Bombay . 

STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Postal. 
3 . Parties request to drop the proceedings in 

Dated , the 31st January , 1995 
vicw of the award by the Central Government 
Industrial Tribunal, Bombay . Prayer is hereby 

AWARD 
accepted and this reference in the aforesaid circum 
stances stands closed . Parties to hear their own 

By Order No. L - 1001281193- IR ( BU ) dated 
costs . 

13 - 10 - 1994 , the Central Government in the Mi 

nistry of Labour has , in exercise of the powers 
ARVIND KUMAR AWASTHY, conferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) and 
Presiding Officer sub - section (2 - A ) of Section 10 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 , referred the following dis 
75 faraft, 16 94 , 1995 

pute for adjudication to this Tribunal : 
T . 91 . 676 : - graf faal affacera , 1947 

" Whether the action of the management of 
( 1947 T 14 ) T UTT 17 F IT # , este 

the Postal Service , Bihar Circle , Patua , 
मरकार चीफ पोस्ट मास्टर , पटना के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

G .P .O , in terminating the service of 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

Shri Shev Shankar Sharia, Ex- ED Stamp 

Vender , Sulistitute Patna G . P . O ., W .e .f. 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 

15 - 9 - 90 is proper, legal and justified ? If 
नं . 1 धनबाद के पंजपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

not, to what relief the workman con 
# 17 # 1 13-2-95 FT and gu T 

cerned is entitled ?" 
[FFETİ 19: - 10012/8 1/93- 976 . 917 . ( 01 . )] 2 . The order of reference was received in this 

Tribunal on 20 - 10 -1994 . Thereafter , notice was 
$ . $ . at . Jeft, fi f tit 

jurd to the concerned workman to file written 

siatement on 31. 1 -1995 . 
New Delhi, the 16th February , 1995 

3 . On 25 - 1 - 1925 a letter was received froin 
S .O . 676 . - In pursuance of Section 17 of the Sri Shev Shankar Sharma, Fx -ED . Stamp Vender 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the and the concerned workman , by post praying to 
Central Government hereby publishes the award withdraw his case as he has been appointed as 
of the Central Government Industrial Tribunal, E . D . Stamp Vender by the management. A letter 
No. 1, Dhanbad is shown in the Annexure . in was also recevied from Sri R . V . Ram , hic Post 
the industrial dispite between the employers in Master , Patna , G . P . O . stating that appointment of 
relation to the management of Chief Post Master tko workman , She Shankar Sharma as substitute 
Patna and their workmen , which was received E .D . Stamp Vender Patna , G . P . O . in place of 
by the Central Governinont on 13- 2 - 95 . 

Snit. Gavamini kunari had already hcen regula 

rised vide Memo No. E - 30 Ch. II, dated ist Octo 
(No. L - 4001218193- IR (DU )) 

br 1993 . The Chief Post Master had further re 

quested that the reterence may be dropped as now 
K . V . B . UNNY, Desk Officer there was no dispute . 


( 916 Il- - 
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4 . In view of prayer of both the sides, the date 
fixed by order dated 15 - 12 -94 was recalled and 
the reference was placed for order on 25 - 1 - 95 . 


5 . From the aforesaid applications of both sides , 
the dispute having been raised by the workman 
himself, it appears that now there is no dispute 
between the parties . 


INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 7 OF 1993 

(CENTRAL ) 
Dated , Bhubaneswar , the 30th January , 1995 
Between : 

The management of Indian Overseas Bank, 
Bisra Road , Rourkela - 11 , Dist : Sundergarh . 

First party 


6 . Under the circumstances , I render a no dis 
pute award in the present reference case . 


managenient. 


P. K . SINHA, Presiding Officer 


( And ) 


Their workmen represented through 
Indian Overseas Bank Employees Union , 
Bisra Road , Rourkela . 

Second party 

workmen , 


The faceft , 16 $ 77 , 1995 
T . 91 .677 :- Belfira ferat afüfat47 , 1947 
( 1947 T 14 ) at ETTI 179742u # , first 
सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधतंत्र के संबस नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचपट 
it särföra fraft , 77 orang tua AT TT $ 1 16 - 2-95 
को प्राप्त हुया था । 
[SETİ 5a - 12011/49/92- 076 .957. ( .- 2)] 

वो के , गर्मा, डेस्क अधिकारी 


Appearances : 


Sri A , S . R . Murthy, Dy. Chief Officer For 

the first party-management. 
Sri Maheswar Swain , General Secretary of 

the Union . For the second party 
workmen . 


New Delhi, the 16th February , 1995 


AWARD 


S . O . 677 . — In pursuance of Section 17 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby publishes the 
award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar 
as shown in the Annexure in the Industrial Dis 
puto between the employers in relation to the 
management of Indian Overseas Bank and their 
workmen , which was received by the Central 
Government on 16 - 2 - 95 . 


The Government of India in the Ministry of 
Labour in exercise of powers conferred upon 
them by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub 
section ( 2A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) (for short the Act ) 
have referred the following dispute for adjudica 
tion vide their Order No. L - 12011 /49192 - IR 
( B . II ) dtd . 16 - 2 -93 : - - 
" Whether the action of the management of 

Indian Overseas Bank , Bisra Road 
Branch , Rourkela - 11 , Dist : Sunder 
garh in not entrusting minor supervi 
sorv duties to the senior most award 
staff in the absence of the Manager is 
justified ? If not, to what relief the 
workmen are entitled to ?" 


[No. L -12011/4992-IR (B . II)] 


V . K . SHARMA Desk Officer. 


ANNEXURE 


INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA : 


BHUBANESWAR : 


Present : 


2 . Undisputed facts available from the plead 
ings of the parties are that the management hank 
is a public sector undertaking , service conditions 
of the workmen staff are governed by various 
awards and settlements made from time to time 
and relating to entrustment of “minor supervi 
sary works" the management of Indian Overseas 
Rank and its workmen represented by All India 
Overseas Bank Employces Union , made a settle 
ment or. 13 - 9 - 90 in presence of the Assistant La 
hour Commissioner ( Central) , Madras in accor 
dance with the provisions in Section 12 ( 3 ) of the 


Raty works" o entrusts made froned by 


Sri P . K . Tripathy , M . A .LL . B , 
Presiding Officer, Industrial Tribunal, 

Orissa , Bhubaneswar, 
453 G1 /95 ...10 
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Act and that the " operational guideline " in the 
form of a circular letter was circulated by the 
management on 16 - 2 -91. 


of the parties . the following issues 
framed – 


have been 


ISSUES 
1 . If the action of the management of Indian 

Overseas Bank , Birsa Road Branch , 
Rourkela - 11. Dist. Sundergarh in 
not entrusting minor supervisory duties 
to the senior most award staff in the ab 

sence of the Manager is justified ? 
2 . If not, to what relief the workmen are en 

titled to ? 


3 . Further case of the second partylunion is that 
the then Manager of the Rourkela Branch of the 
Bank was transferred and substitute was posted but 
the substitute did not immediately reported to duty , 
Senior official in the branch were assigned with 
the duties of the Manager and consequentially Sri 
S . C . Tanty , the senior most Clerk was entrustad 
with the minor supervisory works and paid special 
allowance with effect from 25 - 1 -91, as per the 
porvisions in the aforesaid settlement and circular 
letter. In addition to that the minor supervisory 
works were entrusted to the next eligible clerical 
members when some other officer remained absent. 
But abruptly and unilaterally the management 
withdrew the benefit of entrustment of minor super 
visory wroks to the eligible clerical staff which has 
been done in contravention of the provisions in Sec 
tion 9 - A of the Act. Thus, the second party union 
has praved for an award for re - enforcenient of the 
said settlement relating to entrustment of minor slip 
ervisory work and for grant of that allowance with 
12 per cent interest to the Clerical staffs who would 
have got that benefit if the practice would not have 
been stopped with effect from 15 - 7 - 91 . 


6 . At the stage of hearing of the case, both the 
parties declined to adduce oral evidence . They re 
fied upon documents and did not insist for formal 
proof hence on admission Exts, 1 and 2 from the 
side of the second party and Exts . A to E | 1 from 
the side of the management have been marked and 
accepted in evidence . The details of the relevant 
exhibits shall be mentioned at relevant places ( in 
this Award ) . 


Issue No. 11 


: 


The om was transfer 


trested in his place . 


4 . The first party management without disputing 
the fact of transfer of the Manager and order for 
posting of another officer and non- joining of the 
Jater has contended that in the absence of the 
Manager , other officers officiated and that matter 
is governed by the service condition of the Officer 
with which the award staff has no connection . The 
management has further stated that the then Branch 
Manager of Rourkela branch was transferred and 
relieved on 25 - 1 - 91 . The Officer who was trans 
ferred in his place did not join , so he cannot be 
treated as posted or on the rolls of Restrkela , 
hence the benefit claimed by the second party union 
never accrued in favour of the Award staff of that 
branch . On 15 - 7 -91 circular was issued by the 
Management by way of making clarification re 
garding the manner in which the settlement is to 
he interpreted and implemented and not with an 
intention to withdraw any benefit provided in the 
settlement dated 13 - 9 - 90 , nor any such benefit to 
the award staff has been withdrawn vide that cir 
cular. The Award staff of Rourkela being not 
entiled to do any minor supervisory work (during 
the relevant period ) and they being not entrusted 
with any such minor supervisory work . the second 
party is not entitled to the reliefs calimed . The 
management has further stated that the alleged 
action of the management being within its adminis 
trative competency, the dispute raised and the ref 
rence made is not maintainable . 

5 . On the basis of the aforesaid rival contentions 


7. While deciding this issue, the contention of 
the management regarding maintainability of the 
proceeding should be decided first . According to 
the management, the disputed point relates to the 
internal administrative matter and hence, not an 
internal dispute . Keeping in view the provisions 
in Section 2 ( j) & (ka ) and Section 2 (s ) of the 
Act, at the stage of argument, the management 
has not disputed that the award staff , i.e ., the 
Clerical staff of the bank are the workmen and 
the management-bank is an industry and comes 
within the purview of industrial establishment as 
defined in the above - noted sub -section to Section 
2 of the Act. The first party -management has also 
not disputed that there exists relationship of em 
ployer and employee between the first party and 
the award staff . In presence of so much of admit 
ted facts and circumstances, the contention of the 
management relating to the maintainabiliy of the 
proceeding is non - sustainable , inasmuch as , the 
dispute under reference has a direct connection 
with the conditions of service relating to the terms 
of emplovment and thc wages as mentioned in 
Section 2 (k ) of the Act. Hence , it is held that the 
dispute is not confined to an internal administrative 
matter but it is a matter concerning the conditions 
of terms of employment and condition of labour 
relating to paymnt of special allowance , which is 
a part of the wages. Thus , the reference and the 
proceeding are both maintainable . 


8 . While coming to the main matter under ref 
rence , it is seen that the parties have not at all 
adduced any oral evidence and have relied upon 
only documentary evidence which shall be dealt 
with while discussing different contentions of the 


- - : 


- - 


- - - - - 
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HTCT 41 7748 : AT 
. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - -- 
partes. Al the risk of repetition , it may be stated 
that the admitted case of both the parties is that 
the then Branch Manager of Rourkela Branch was 
transferred and relieved on 25 - 1 - 91 and he Offi 
cer who was transferred in his place did not 
at all join . But the contention of the second 
party that due to such vacancy when the Officers 
of the Rourkela branch ofliciated in the post of the 
Branch Manager , at that time in place of such 
Officers the minor supervisory work was entrus 
ted to the senior most Clerk Sri S . C . Tanti and 
also to other senior Clerks as and when required , 
has not been admitted by the management in their 
written statement. On the other hand , they have 
contended that no such minor supervisory work 
was entrusted due to the aforesaid facts and cir 
cumstances . Under such circumstance , it was 
necessary for the workmen to prove that disputed 
fact . As has been mentioned above, the workmen 
have not led any evidence to prove that aspect of 
the case . Hence, the contention of the second 
party that Sri S . C . Tanti and other senior Clerks 
were entrusted with minor supervisory work 
between 25 - 1 -91 to 15 - 7 -91 is not proved by the 
workmen , 


been admot Clerklerk Sri Work was of such 
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on deputation to that branch and in 
cluding those transferred and substituto 
not posted for ten days and above . Ilow 
ever , minor supervisory duties shall not 
be entrusted in the vacancies arising on 
account of officers transferred from 
branches in metropolitan urban and semi 
urban areas and substitutes not posted 
irrespective of the duration . Similarly , 
entrustment of minor supervisory duties 
shall not arise due to vacancies caused 
by retirement, death , resignatoin , volun 

tary retirement, dismissal etc . ." 
In that connection , the management issued 
circular dated 16 -2 - 91 which has been marked as 
Ext. E from the side of the management and 
Ext. 1 from the side of the workmen . That is an 
admitted document of both the parties and correct 
ness of that document has not been questioned . In 
that circular letter instructions have been imparted 
for interpretation and implementation of the terms 
of the aforesaid settlement. So far the matter re 
lating to minor supervisory work is concerned , the 
relevant provisions to which the parties have re 
ferred to may be quoted as hereunder : 
" Clause 2 : BASIS 
2 . 1. Munor supervisory duties shall be e11 

trusted to eligible senior clerical mem 
bers in the event of Officers proceeding 
on leave , training or deputation for inore 

than TEN days . 
2 . 2 XX 

XX 

xx 


to 


2 . 8 


XX 


xx 


xx 


9 . Be that as it may, the reference is still liable 
to be answered as to whether in such an occasion 
the minor supervisory work is liable to be entrus 
ted to the eligible award staff . Ext. D is the 
settlement dated 13 -9 - 90 in which the matter 
under reference was resolved and resulted in the 
aforesaid settlement. The relevant portion of 
the said settlement has been marked as Ext. Di. 
Out of that, Clause 10 ( a ) and 11 being relevant 
for the purpose of discussion , those paragraphs 
are quoted as hereunder : 
" Clause -10 : BASIS 
( a ) In the event of officers ( including 

Agricultural officers Field Officers but 
excluding officers in Scale IV and 
above Officers on probation , recruited 
directly, Veterinary Officers or any 
specialist officers like Chartered Ac 
countants or Cooperative Officers ) pro 
ceed on leave, deputation or training 
for more than ten days . However , 
when an Agricultural Officer Field 
Officer is deputed to other branches 
minor supervisory duties shall not be 

entruted in their absence . 
(b ) XX XXXX 


Claused 3 : Posted Strength and Entrustment : 
3 . 1 Minor supervisory duties shall be en 

trusted on the basis of posted strength 

of officers of the branch . 
3 . 2 Posted strength of oflicers in a branch 

for the purpose of entrustinent of Minor 
supervisory duties shall be the number 
of officers posted and or on roll of the 
branch excluding officers on deputation 
to that branch and manager posted and 
taking over the charge , till the relief of 

previous manager. 
3 ,11 
to XX 

3 . 11 
It is appropriate to mention here about the 
circular dated 15 - 7 - 91 (Ext. 2 ) the correctness of 
which is under challenge in this reference . 
" Attention of branches, is invited to Central 

Officer Circular No. 7 ( f) of 1990 -91 
dated 16 -2 - 91 on the above matter . 


XX 


XX 


XX 


" Clause 11 : 
Posted strength of officers in a bianch 
for the purpose of entrustinent shall be 
the nuinber of officers posted and or on 
the rolls of the branch excluding officers 


- -- 


- 
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As a clarification we advise that posting takes 12 . The schedule of dispute mentions that 

effect only when a inember is iclieved whether not entrusting the minor supervisory duties 
and posted to the branch where he is 

to the senior most award staff in absence of the 
transferred . There may be occasions 
where a long time may be 

Manager is justified . As has been discussed above , 
taken for a member to be relieved and it has not been disputed by both the parties that 
it does not mean that MSW should be the previous manager was transferred on 25 - 1 -91 
entrusted and the relative special al and thereafter the Officer who was ordered 10 
lowance paid for this period also i.e ., 

be transferred and posted as the Manager did not 
prior to reporting at the place posted to . 

join in Rourkela branch . The same vacancy created 
Please be guided accordingly ." 

cannot be regarded as absence so as to consider 
10 . Referring to the above quoted provisions in 

the question of entrustment of minor supervisory 
the settlement and the circular , the contention of works in view of the above discussed provisions, 
the second party -workmen is that the circular dated both in the Exts. D & E . 
15 -7 - 91 (Ext. 2 ) is in violation of the terms of 
the settlement. According to them , when a Branch 13. Hence , award is passed to the effect that no 
Manager is transferred and in his place a posting illegally was committed by the management for 
order is passed in favour of another officer, if he not entrusting minor supervisory work to the Award 
does not join then the minor supervisory work 

staff when the Manager being transferred to 
should be entrusted to the award staff by holding 

Rourkela had not been relieved from his fornier 
that such successor has been posted . The con 
tention of the management is that in such a situa 

station and had not joined at Roukela . Thus, the 
tion the successor having not been joined the 

workmen are not entitled to any relicf. 
word posted is not satisfied and therefore, the The reference is thus answered accordingly , 
minor supervisory works should not be entrusted . Dictated & corrected by me. 
Since there were some confusions in respect of 
interpretation of the term in the ssettlement and 

P . K . TRIPATHY, Presiding Officer 
the circular when such a situation was arising, there 
fore , he managemen issued the circular, Ext. 2 in 

& format, 17 47457 , 1995 
the shape of clarrification and not with a view to 

$ T . 9T. 678 :- slutfit fara afufah, 1947 
deprive the workers from minor supervisory work , 

( 1947 F 14 ) URT 17 TATUT # , forseta 
11 . On a reference to the above quoted pro सरकार ओ एम . डि . मि . लिमिटेड, ओनर भद्रमाहि माईन्स 
visions and without making repetition of the same, 

के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
it may be noted that the intention of the parties 
crystal clear that in the cvent of leave , deputation 

बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
or training of a particular categories of officers अधिकरण , उडिसा भ वनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती 
including the duration of absence, that entitles the 

A hentu FCFTT 16 - 2-95 I TO 
award staff to be entrusted with minor supervisory 

Tari 
works. This is apparent from Clause - 10 (a ) of 
Ext. D . In that context, while defining the term 

# PY T - 27011/ 3/ 88- 3 (at ) ] 
*posted strength , in Clause - 11 the meaning which 
has been given to the term posted actually means 

बो , एम . रेविड, डैस्क अधिकारी 
if an officer is posted i.e, to say joined at the sta 
tion after being transferred to that post . It does 

New Delhi, the 17th February , 1995 
not mean an officer merely under order of trans 
ferred but neither relieved nor joined . This inter S . O . 678 . - In pursuance of Section 17 of the 
pretation finds support from Clause - 3 . 4 ( in Ext. E ) 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
which has been quoted above. It may further be 

Central Government hereby publishes the award 
mentioned that the workmen have not disputed 

of the Industrial Tribunal, Orissa , Bhubaneswar 
the correctness of the interpretation made in the 
circular letter, Ext. E . Rather they have relied upon 

as shown in the Annexure, in the industrial dis 
the same and the above , noted Clause - 3 . 4 clearly pute between the employers in relation to the 
mentions that minor supervisory duties should not management of OMDC Ltd ., Owner Bhadrasahi 
be entrusted in place of officers transferred and 

Mines and their workmen , which was received 
relieved but substitutc not posted . Under such 

by the Central Government on 16 - 2 - 95 . 
circumstances, the circular dated 15 - 7 -91 i. e. Ext. 2 
does not violate the terms & conditions of the 
settlement; Ext. D or the terms & conditions enu 

[No. L -270113188 - D . III(B )] 
merated in the circular. Ext. E (which is also 

B . M . DAVID , Desk Officer 
Ext. 1) . 
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ANNEXURE 

pass a no dispute Award in the case and accor 

dingly a no dispute Award is passed in so far as 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , 

the present reference is concerned , 
BHUBANESHWAR 
PRESENT : 

Dictated & corrected by me. 
Sri P . K . Tripathiy, M . A .LL .B ., 

P . K . TRIPATHY , Presiding Officer 
Presiding Oflicer, Industrial Tribunal, 
Orissa , Bhubaneshwar. 

5 facut, 20 479 , 1995 
Industrial Dispute Case No . 2 of 1989 

* 1 . 679: - hart To atar gufata , 
(Central) 

1948 ( 1948 FT 34 ) # 7 UTTT- 1 afit JTETT ( 3 ) 
Dated , Bhubaneshwar , the 27th January , 1995 

द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
BETWEEN 

एतददाग 1- 3- 95 को उस तारीख के रूप में नियत करती 

f787 3 # afufauh FETT4 - 4 ETTT- 44 3413 45 
The mangement of OMDC Ltd ., Owner 

के मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त को जा चुकी है ( और अध्याय 
Bhadrasahi Mines, P .O . Thkurani, 
Dist : Keonjhar, 

5 3177 6 ) UITT-76 | JUTT ( 1 ) 3T UITT- 77 , 
. . First party mangement. 

78 , 79 T 81 to FATTI E at fara 7 or 

चकी हैं के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित 
AND 

क्षेत्र में प्रवत्त होगे , अर्थात् : 
Their workmen represented through Barhil ___ "जिला पश्चिम गोदावरी के मंडल पलकोडेरू में राजस्व 

ग्राम श्रंगवरुक गम , कोन्डे पूड़ी , येन्द्रा अग्रहरम , कुमाडावल्ली , 
Mazdoor Sangha Thakurani, Barbil, Keonjhar. 

मोगाल , पेनाडा, गोरगनमड़ी, वीसाकोसेरू , पलकोडेरू , और 
. . Second party workmen . मंडल वीरावमारम में राजस्व ग्राम नोवाहरू, अन्दलरू और 
APPEARANCES : 

तेलेरू के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्र " । 
None - For both the parties . 

[spear : TH - 38013/ 16/95-144H - 1] 
AWARD 

जे . पी . शुक्ला, प्रवर सचिव 
The Government of India in the Ministry of 
Labour, in exercise of powers conferred upon 

New Delhi, the 20th February, 1995 
them by clause (d ) of sub -section ( 1) and sub 
section (2A ) of Section 10 of the Industrial Dis S. O . 679 . - -In exercise of the powers conferred 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947), have icferred the 

by sub -section ( 3 ) of section 1 of Employees State 
following dispute for adjudication vide their 

Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central 
Order No . L - 2701113188- D . III ( B ) dated 
21 - 12 -88 : - - 

Government hereby appoints the 1st March , 1995 

as the date on which the provisions of Chapter IV 
" Whether the demand of the Barbil Workers 

( except Section 44 and 45 which have already been 
Union Bolani, Dist : Keonjhar that brought into force ) and Chapter V and VI ( except 
the 30 Pickers ( as per the list attached sub- section (1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 
to the order of reference ) should be 79 and 81 which have already been brought into 
paid monthly graded scale of pay i.e . 

force ) of the said Act shall come into force in the 
Basic Rs. 190 + Food Value Concession 
Rs. 2324DA. - Rs. 90 .25 .- Kerosene 

following areas in the State of Andhra Pradesh , 
Oil Allowance Rs. 21. 96 at par with 

namely : 
the wage rate of monthly paid depart 
mental Pickers , is justified ? If so , what 

“ The arcas falling within the revenue villages 
relief the workmen and entitled to ?" 

of Srungavruksham , Kndepudi, Vendra 

Agraharam , Kumadavalli , Mogallu , Pen 
2 . This case had been posted to 23- 1 - 95 for 

nada . Goraganamudi Vissakoderu and 
filing written statement by the management. On 

Palakoderu in Palakoderu mandal and 
that date the management, inspite of notice, did not 
file its written statement. A perusal of the record 

revenue villages Novuduru , Andaluru 
would reveal that the second party -workmen have 

and Toleru in Veeravasarai mandal of 
already been set cxparte on different dates. From 

West Godavari District” . 
the conduct of the parties, it appears that they are 
no more interested in the lis . Under such circum 

[No. S- 38013 | 16 |95-SS. I] 
stance, this Tribunal has no other option than to 

J. P . SHUKLA , Under Secy . 
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नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995 

New Delhi, the 21st February, 1995 
का , मा . 680 : - केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो S . O . 681. - --Whereas the Central Government 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि मैग्ने is satisfied that the public interest requires that 
साइट खनन उद्योग को , जो औद्योगिक विवाद अधिनियम , the services in the Cement Industry which are 
1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची की मद 24 covered by entry 3 in the First Schedule to the 
के अन्तर्गत प्राता है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), should 
लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए , 

be declared to be a public utility service for the 
अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

purpose of the said Act; 
का 14 ) की धारा 2 के खंड ( द ) के उपखंड ( 6 ) के 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

fererd by sub- clause (vi) of clause ( n ) of seciton 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 

2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
लिए छ: मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से 1947 ), the Central Government hereby declares 
लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

with immediate effect the said industry to be a 
[ संख्यां एस-1 10 17/ 8/ 8 5-डी -1 ( ए)] 

public utility service for the purposes of the said 

Act for a period of six months . 
___ एस . एस . पराशर , अवर सचिव 

[ No . S - 1101713785 - D .I ( A )] 
New Delhi , the 20th February , 1995 

S. S. PRASHER, Under Secy. 
S. O . 680. - Whereas the Central Government 
is satisfied that the public interest requires that the 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1995 
Magnesite Mining Industry , which is covered by 
entry 24 in the First Schedule to the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), should be 

का . प्रा . 68 1: - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
declared to be a public utility service for the pui . 

जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक 
poses of the said Act; 

विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
___ Now, therefore, in exercise of the powers con 

के खंड ( ४ ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में 
ferred by sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसुचना संख्या 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , का . प्रा . 2585 दिनांक 12 सितम्बर , 1994 द्वारा भारत 
the Central Government hereby declares with 
immediate effect the said industry to be a public 

प्रतिभूति मद्रणालय , नासिक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
utility service for the purposes of the said Act 

के लिए 12 मितम्बर, 1994 से छह मास की कालावधि 
for a period of six months. 

के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित किया था , 
INo . S- 11017 / 8/ 85 - D.I( A )] 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में 
S. S. PRASHER, Under Secy . 

उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए 
नई दिल्ली , 21 फरवरी , 1995 

बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 
का . प्रा . 681: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो 

प्रत : अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग 

की 14 ) की धारा 2 के खंड ( द ) के उपखंड ( vi ) के 
में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
( 1947 का 14 ) की प्रथम अनसूधी की प्रविष्टि 3 के 

सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 

लिए 12 मार्च, 1995 से छह मास की और कालावधि 
के लिए उपयोगी सेवायें घोषित किया जाना चाहिए । 

के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
प्रतः प्रब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

सं . एस - 110 17/ 3/ 91- माई , प्रार . ( पालिसी विधायी ) 1 
का 14 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( 6 ) द्वारा 

एस . एस . पराशर, प्रवर सचिव 
प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल 
प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 

New Delhi, the 23rd February , 1995 
सेवा घोषित करती है । 

S. O . 682. - Whereas the Central Government 
[ संख्यां एम- 11017/ 13/ 8 5-सी - 1 ( ) ] 

having been satisfied that the public interest so 

required had , in pursuance of the provision of 
एम . एस . परागर, प्रवर सचिव 
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sub - clause ( vi) of clause (n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), dec - 
lared by the Notification of the Government of 
India , in the Ministry of Labour S .O . No. 2585 
dated 12th September, 1994 , the India Security 
Press, Nasik to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a period of six 
months, from the 12th September, 1994 ; 

And whereas, the Central Government is of 
opinion that public interest requires the extension 
of the said period by a further period of six 
months; 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by the proviso to sub -clause (vi) of clause 
( n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government here 
by declares the said industry to be a public utility 
service for the purpose of the said Act, for a 
further period of six months from the 12th March , 
1995 . 


vernment 
extension 


[No. S -11017 |3|91 -IR (PL ) ] 


$ . $. PRASHER , Under Secy . 
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